


: धदर कक कई 





9 बीर सेवा मन्दिर हु 
री 
रु दिल्लो | 
ड 
। 
चर कई 
है 5 
क्रम संख्या जब मल यश रू 
ह न डर 
है काल नं० दाप2 ई 
्ू ------.हन्‍न.ब......-_-. # 
ख़ण्ड ०३ 
5 5 
32% 9४9 ४४४४)४१४४७८७४४४५७६:४५४६४४४(१४४४६४४४ 


होता है | यूरोप में हर 
( पच्चासीवाँ व्यक्ति ही 
' पर जिनके पास रेडियो 
है। अगर आपके पास 
नहीं कर सकते, रेडियो 
जे आ्राप 'प्रसारिका' से 


प्ररिसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दश्शन, धम, विज्ञान, 
मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए 
भाषणों का संग्रह है। उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संग्रह में 
कटद्दानी, कविता, नाटक, हास्थ-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट 
सामग्री सभी का सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ प्रष्ठ की पत्रिका 


का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है। 


नोट--श्रसारिका के पहले दो अंक 'रेडियो संग्रह' नाम 


से 5काशित हुए हैं। 


पब्लिकेशन्स डिवीज़न 
ओ्रोनब््ड सेक्रेटारियट, दिल्ली-८ 
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“आजकल” का वार्षिक अंक 


दिसम्बर १६५४६ 


“बोचद्ध-धर्मे के २(०० वर्ष” 


मुख्य सम्पादक 
पी० वी० बापट 


भूमिका लेखक 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन 





पब्लिकेशन्स टिवोज़न, 
ओन्‍ह सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८ 





बर्ष १२ 


दिप्तम्बर १६५६ 


सम्पादक सरणडता : 


बनारसीदास चतुर्वेदी 

नगेन्द्र 

मोहन राव 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार (मन्त्री) 


छ 
सहायक सम्पादफ--वीरेन्द्र कुमार त्यागी 


वार्षिक सूल्य--६ रुपये, एक ढाखर या नौ शिक्तिंग 
एक प्रति--आह आने, एक सेंट या नौ पेंस 


पण्लिफेशन्स दिपीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८ 


बी ंकंशेइस्‍िजनसयण।-र 
किए 


हि 


स्पेशल नैं० रे के - के 
रे शोर 4७७७: 
स्मरण शक्ति बढ़ती कान सें डाज़न से 
है, गांढ़ी निद्रा आती कान के सब रोग 
है तथा बात्ष काले मिटते हैं। संज्ापन 
होते हैं। आँखों में दूर होता है। सब 
डालम ले श्राँखों की ऋतुओं में उपयोगी । 
रीशनी बढ़ती है । 





कीमत :--बड़ी शीशी ३॥), छोटी शीशी २) रु० 


प्रत्येक स्थान पर मिलता है। 


४॥.७-) का मनीओऑडेर बड़ी शीशी के लिए तथा ३॥%०-) का 
मनीओडेर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) भेजें । 


नीचे पते पर प्रातः ७॥ बल्चे से ६॥ सक शोर सायंकाल ६ से ७॥ बल्ले तक योग 
की कद्दाएँ नियसिस रूप से ( रविवार की छुट्टी ) श्षगती हैं। स्वस्थ बनने 
और ठीक रहने के लिए हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाहये, जिसमें योग के 
आसन दिखाये गए हैं भर जो एक रुपया चौद॒द भाने मिलन पर भेज छिया 
जाएगा। घर पर हन झासनों को बड़ो सरलता से किया जा सकता है। 


श्री रामतीयथ॑ योगाश्रम 
(दादर सेण्ट्रल रेलबे) बम्बई १४ 


टेली ।--६ २८६ 8 “प्रास्स “चर 2५०५४ ७)४//” 
720७२ 80827 
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बोद्ध-धर्म के २५०० वर्ष 


भूमिका 


पबला अ्रध्यव 


बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ तथा 
बुद्ध चरित 


दूसरा श्रध्याय 

चार बौद्ध परिषद 
प्रथम परिषद 
दूध्तरी परिषद 
तींसरी परिषद 
चौथी परिषद 


तीसरा भ्रध्याय 


अशोक ओर बोद्ध-धम 
का विस्तार 
भारत 
मध्य एशिया भौर चीन 
कोरिया और जाबान 
तिब्बत और लदाख 
नेपाल 
मीलझा 


विषय खची 


लेखक 


सवपज्ली राधाकृष्णन 


पी० एक्न० वैथ 
सी० बी० जोशी 


भिश्चु जिनानम्द 


पो० वी० बापट, पी० सी ० 
बारी, जे० एन ० ताकासाको , 
घी० वी० गोखले, आर० सी० 
मजूमदार 


पृष्ठ संख्या 


श्प्ठ 


श्प 


बी 

मलय दौप 

स्वाम 

काखुज 

बम्धा 

इश्डोनैशिया 

अशोक का साज्राज्य (मानचित्र) पृ० संख्या १६ के सामने 


चौथा अध्याय 
बौद्ध-धर्म की प्रधान भजुकूल चन्द्र बेनजी, वी० बी०. ष्८ 
शाखाएँ और सम्प्रदाय गोखले, जी ० एच० सासाकी, 
भारत (स्थविरवादिन अथवा. जऔे० एुन० ताकासाकी, पी० बी० बापट 
बैरवादिन, महदीशासक, 
सर्वास्तिवादिन, दैमावत, 
वाह्सिपुत्रीय, धमगुप्तिक, 
काश्यपीय, सौजान्तिक, 
महासंधिक, बहुअतीय, 
चैल्यक, माध्यमिक, 
बोगाचार ) 
ठत्तर के देश : तिष्वत, 
नैपाल, चीन 
( ध्यानशासखा, निपन-ताई मत) 
जापान ( तेन्दाई पंथ, 
जेन बौद्ध-बमे, निचिरेन एन्‍्थ ) 
दकिय के देश : भीक्षंका, 
बर्मों, बाईल दश, कम्योडिया 


पाँचर्यों भध्याव 

बोद साहित्य पी० बी० बापट, नकिनाक्ष दस. ३७ 
महावर], निदानकथा, 
पाशि सुत्त पिटक, 


धम्मपद, संस्कृत सब्य्म- 
वृण्डरीक, विनय पिटक 


बढ अध्याय 
बौद्ध शिक्षण घुस ० दस *.. ११७ 
मित्तु-प्रशिह्वण, 
विधापीठों के रूप में 
विद्वार, बिहार विश्व 
विद्यालय : नालन्दा भौर 
बलमी, विक्रमशील!, जगइल 
और ओदन्तपुरी 
बुद्ध सम्बन्धी चित्रावकि (१६ पृष्ठ) पूृ० सं० १३६ झौर १३७ के धोच 


सातवाँ भ्रध्याय 
अ्रशोक के उत्तरकालीन भरतसिद रुपाध्याथ, धाननद**' १७१ 
कुछ बोझ महापुरुष कौशल्यायन, राहुल सांकृत्याबभ, 

मारत जी० एच० सासाकी, ले० 

शासक : मिनान्दर, पुन ० ताकासाकी 

कनिष्क, €पे 

पालि अन्यकार : नागसेन, 

बुद्धदत्त, वृद्धपोष, 

चस्मपाल 

संस्कृत भन्यकार : 


प्र 


युआन च्वांग, बॉधि रूुच 
जाप्रान : कुकर, शिनरन, 
* डोजेत फ्सनिशशे «» : 


आखठवाँ अध्याय 


चीनी यात्री 
फाहियान, युआन- 
च्वाग, $ त्सिग 


नोवों भरध्याय 
बौद्ध कला का संक्षिप् 
पयबे क्षण 


दसवाँ भ्रध्याय 


बोद्ध महत्त्व के स्थान 


ग्यारद्ववों श्रध्याय 
बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन 
परिवतेन 


बारहवाँ अध्याय 


बोद्ध-धर्म और आधुनिक 


संसार 


तेरहवाँ अध्याय 


सिंहावलोकन 
परिशिष्ट 


के० ए० नीलकणठ शास्त्री 


टो० एन० रामचन्द्रन 
सो० शिबराम मूर्ति 


एस० क१० सरस्वतों 
डो० बी० डिस्फलकर 


एन० ऐय्यास्वामी शास्त्री 
अनागारिक गोविन्द 
इच० दी ० गुस्थर 


मिक्ु संघरक्षित 
डी० वालिसिंह 


पी० वो० बापट 


पर 


१६२ 


र्प्डे 


२१३ 


२३४ 


२* ६ 


भूमिका 


शुप्ृूतेक देशों में इंसापूव छुठी सदी झ्राध्यात्मिक असन्‍्तोष भर बोदिक खतबस्ती 
के लिए प्रसिद्ध है। चीन में ज्ाभो-स्से भौर कन्फ्यूशियस हुए, यूमान में 
परमेनाइडीस और एम्पेडोकक्स, ईरान में क्षरथुस्र, भौर भारत में महावीर और 
शुद्ध । इसी समय में कई विख्यात आचाय ओर चिंतक हुए, जिन्होंने अपनों 
सांस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ ल्लिखीं और उसे झागे बढ़ाया तथा नए्‌ दृष्टिकोण 
विकसित किए । 
वैशाल मास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीम मददस््वपू्ण घटनाओं से 
सम्बद्ध है--जन्म, संबोधि-प्राप्ति, परिनिर्वाण । बौद्धों के वध-पश्रक में यह सबसे 
पविश्र दिन है। थेरवाद बौद्ध-मद के अनुसार बुछू का परिनिर्षाण २४४ ईसापूद 
में हुआ ।* यद्यपि बौद्धसत के विभिन्न निकाय विभिन्न प्रकार की काल गणना 
मानते दें, फिर भी गौतम बद्ध के मद्वापरिनिर्वाण को ढाई हज़ारवों पुण्य-तिथि ये 
सब भई १६२६ ईस्वी की पूर्णिमा को दी मानते हैं। इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार 
चर्षों में बौद-मत की कद्दानी का संक्षिप्त क्लेखा है । 
बढ के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं । कपिद्॒वस्तु के एक छोटे से राजा 
का वह पुत्र था, बिद्ञास और ऐरघर्य में वह पत्ना, यशोघरा से उसका विवाह हुआ, 
उसके राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ, और जब तक संसार के दुःख उससे छिपे हुए थे, उसने 
सुरक्षित जीवन बिताया | चार बार जब वह राजमदत्य से बाहर गया, झजुश्र॒ति थद्दी 
कहती है कि, उसे एक जरा-जीय झादमी मिज्ञा और उसे अनुभव हुआ कि वह 
भी बुढ़ापे का शिकार हो सकता है; उसे एक बीमार झादमी मिल्ला और उसे रूमा 
कि वद भी घीसार पढ़ सकता है; उसे ७क शव दिखाई दिया और उसे लगा कि 
झ॒त्यु का वद्द भी ग्रास बनेगा; ओर उसे एक संन्‍्यासी मिल्ला, जिसका चेहरा शास्त 
था भौर जिसने धरम के गुहा सत्य को पाने पात्वों का परम्पर्िति रास्ता श्रपनाया 


१. बोषणवा उ्त्कोदे लेख में ५४४ ईसापूर्व परिनिर्वाद की तिथि दी गई है । 


१७० बौद्-धम के २२०० धर्ष 


हुआ था। बद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्‍्यासी का मांग अपनाकर वह भी 
जरा, रोग, रूत्यु से छुटकारा पायेगा । उस वरागी ने बद्ध से कद्दा 
“नर-पु'गव जन्म-सृत्यु भीत: श्रमण: प्रश्नज्ितोस्मि मोक्ष-हेती: ।””* 
(में भ्रमण हूँ, एक संन्‍्यासी हूँ, जिसने जन्म ओर मरण के डर से, मोक्ष 
पाने के द्वेतु, प्रत्रज्या ग्रदण की है ।) 
इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न, जीवन के पेद्दिक सुखों से विद्दीन, 
पविश्न पुरुष के दशन से बद्ध का विश्वास और भी इृढ़ दो गया कि मनुष्य के लिए 
डचित आदुश घम॑ पाकन द्वी है। बद्ध ने संसार तजने का और धार्मिक जीवन में 
अपने झाप को लगा देने का निश्चय किया। उसने घर छोड़ा, पुशन्न और परनी को 
छोड़ा, एक भि्षु के वस्र ओर दिनचर्या अपनायी, और वह मलुष्य के दुः्ख पर 
विचार करने के लिए जंगल में एकान्त में गया । वद्द इस दुःख का कारण ओर दुःख 
को दूर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने छुः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों 
के अध्ययन में बिताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, हस 
झाशा से कि शरीर को पीड़ित करके वह्द सत्य का ज्ञान प्राप्त कर क्लेगा | परम्तु उसकी 
अवस्था मरणासतन्न हो गई भर उसे जिस ज्ञान की खोज थी वह उसे न मिल सका। 
डसने प्लंल्यास-माग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, 
निरंजना नदी के जन्न में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुईं खीर अहण की : नायम्‌ 
आरमा बलहीनेन लम्यः ।? शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर 
उसने बोधिवृक्ष के नीचे सात सप्ताह बिताये, गहन और प्रगाढ़ एकाग्रता की श्रवस्था 
में । एक रात को, अरुणोद्य से पदल्ले उसकी बोध-दृष्टि जाग्रत हुईं ओर उसे पूण 
प्रकाश की प्राप्लि हुईं । इस सम्बोधि-ग्राष्ति के बाद बुद्ध अपना उल्लेख सथागत या 
तृतीय पुरुष स्वनाम से करने लगे । तथागव का श्रथे है वह जो सत्य तक पहुँचा 
है । इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता था और उसने कहा--- 
“मैं वाराणसी जाऊँगा । वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँगा जो सारे संसार को ज्योति 
देगा। में वाराणसी जाकर वह दुन्दुभी बजादंगा कि जिसले मानव-जाति जागृत 
होगी। मैं बनारस जादँगा ओर वहाँ सद्धम का प्रचार करूँगा ।? “सुनो, मिक्खुओ ! 
मेंने अब अमरत्व पा लिया । अब मैं उसे तम्दें दूँ गा। में घम का प्रचार करूँगा ।?? 
वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सेकढ़ों के जीवन को छुआ, चादे 
बे छोटे हों या बढ़े, राजा हों या रंक | वे सब डसके महान ब्यक्तित्व के जादू से 
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प्रभावित हुए । उसने पैंतास्थीस वर्षों तक दान को सहिसा सिखाबी, त्याग का आनस्‍्दु 
सिखाया, सरलता और समानता की आवश्यकता सिख्तायी । 

अस्सी वध की शायु में वह कुशीनगर जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाण 
हुआ । अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ वेशाली के सुन्दर नगर से विदा ज़ेते हुए, 
बह पास की एक छोटी पहाड़ी पर गया और उसने बहुत से चैत्य-मन्दिरों और विद्वारों 
वाले इश्य को देख कर, आनन्द से कद्ा--/चित्रम्‌ जम्बद्वीपम, सनोरमस्‌ जीविसम्‌ 
मनुष्याणाम्‌” (भारत जित्रमय और समृद्ध है, यहाँ मनुष्य का जीवन मनोरम और 
काम्य हैं ) । िरणयवरतती नदी के किनारे एक शालदृक्षों का कुज दे, जहाँ दो बुत्षों 
के बीच में बद्ध ने अपने लिए एक शेया बनाई । उसका शिष्य आनन्द बहुत अधिक 
शोक करने जगा । उसे सांध्वना देते हुए बुद्ध ने कद्दा--““आननन्‍्द, रोओ मत, शोक 
मत करों । मजुष्य को जो भी प्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विदा होना ही पढ़ता है| यह 
केसे हो सकता दे कि जिसका जन्म हुआ दै, जो शस्थिरता का विषय है, वद् समाप्त 
न हो । यह हो सकता है कि सुम सोच रदे होगे---““अब हमारा कोई गुरु न रहा ।”? 
पेसा न सोचो, ओ श्रानन्द, जो सद्धम के उपदेश मेंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे 
युरु हैं।” उसने तुबारा कहा-- 

हंद दानी भिक्‍्खने आमन्तयामि वो 
वयधस्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ' ति 

(इसलिए, मैं तुम्दें कहता हैं, ओ भिक्खुझो ! सब वस्तुएं नाशधर्मी हैं, 
इसलिए श्रप्रमादथुक्त होकर अपना निर्वाण स्वयम्‌ प्राप्त करो |) 

बुद्ध के ये अन्तिम शब्द थे। उसकी आरमा रदस्यमयी निमग्नता की 
गहराई में हूब गई भौर जब वह डस अवस्था तक पहुँच गया जद्दाँ सब विचार, 
सब अनुबोध विज्ञीन हो जाता है, जब व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब 
उसे परिनिवर्णि प्राप्त हुआ | 

बुद्ध के जीवन में दो पक्ष हैं: वेयक्तिक भर सामाजिक । जो सुपरिचित 
चुद्धू-म्तिमा है वह एक तपस्यारत, पुकाप्र और अन्तसु ख साधु की, योगी की, 
प्रतिमा है, जो कि आनन्‍्तरिक समाधि के आनन्द में त्लीन हैं । यही परम्परा थेरवाद 
बोद-धमं और अशोक के घस-प्रचारकों से सम्बद्ध है। उनके लिए चुद्धू एक मलुष्य 
है, देवता नहीं, एक गुरु दे उद्धारकर्ता नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहलू 
भी है, जहाँ कि यह मलुष्यमान्त के दुःख से पीढ़ित जीवन में प्रवेश करना, 
उनके कष्टों का निदान करना झोर “बहुजनहिताय” अपना सन्देश प्रस्तत करना 
चाहता है। मानवमात्र के प्रति कह्णा पर झाश्चित एक दूसरी परम्परा इसर भारत 
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में कुषारों (७० से ४८० ईसस्‍्वी) और गुप्त-वंश (३२०-६२० ईस्वी) के काल में 
फूली-फली । उसने मुक्ति का आदुशं, क्रद्धा का अनुशासन और घिश्व-सेचा का माग 
सब के लिप. विकसित किया। पहल्ली परम्परा श्रीक्षका, वर्मा और थाई देश में 
प्रचलित हुई और दूसरी नेपाल, तिब्बत, कोरिया, चीन झौर जापान में । 

बोद्ध-धम के सब रूप हस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध ही संस्थापक था, 
डसने पविचार-संघर्ष किया ओर जब वह बोधिवृद् के मीचे बेंठा था तब डसे सम्बोधि- 
प्राप्ति हुईं, और उसने इस दुःखमय जगत से परे का अमर मांग दिखाया | जो इस 
मुक्ति सागे का भ्नुसरण करते हैं, वे ही उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते 
हैं। यद सारी बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के दष्टिकोण और अभिव्यंजना की 
विविध विभिन्‍नताओं में अन्तर्निहित मौलिक प्‌कता है । बौद्-धम भारस से बाहर 
दुनिया के और हिस्सों में जेसे जेसे फैक्ा, ये विभिन्‍नताएँ बढ़ती गई । 

सभी धर्मो का सार है सानव-स्वभाव में परिवर्तन । दिन्दू और बोौद-घ्मों 
का सुख्य सिद्धान्त दे “द्वितोय जन्म” । सनुध्य हकाई नहीं है, परन्तु अनेकता का 
पुज है। वह सुघुप्त है, वह स्वयंचालित है। वह भीतर से असंतुलित है। डसे 
जागना चाहिए, पक दोना चाहिए, अपने शाप से संरिल्षष्ट और मुक्त होना लाहिप्‌। 
यूनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में हस परिवर्तन को ध्वनित किया था। 
मलुष्य की फकपना एक बीज से की जाती है जो कि बीज के नाते मर ज्ञाएगा, 
परन्तु बीज से भिन्‍न पौधे के रूप में जो घृतर्जीवित द्ोगा । गेहूँ को दो हो 
सम्मावनाएँ हैं : या दो वह पिसकर झाटा घन जाए और रोटी का रूप स्ले क्ले 
या डसे फिर से बो दिया जाए कि जिस से अंकुरित होकर वह फिर पौधा बन 
जाए, और एक के सो दाने पेंदा हों । सेंट पाल ने “ईसा के पुनरुत्पान!” के 
पर्णान में ह्स कक्पना का प्रयोग किया है, “शो भूख, जो तुम बोते दो, यह मरे 
बिना फिर से नहीं अ्रंकुराता ।? “जो एक प्राकृतिक वस्तु के रूपए में बोया या गाढ़ा 
जाता है, वह प्‌क आ्राध्यात्मिक वस्तु के रूप में जाग उठता द्वे ।”” जो परिवतन है, 
वह केवल वस्तुगत रूपांतर है। मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं है। वद ऐसी 
सत्ता है जो अपने श्रापको बदल सकती दे, जो पुनः जन्म स्ष सकती है । यह 
परिवर्तन घटित करना, पुनः जन्म स्वने के लिए, जागरित होने के लिए यसरन करना 
बोरू-धर्मं की भाँति सभी धर्मों का ध्येय है। 

हमारा काल के अधीन होना, संसार के बन्धन में रहना, अविद्या के कारण 
है, भचेतनता के कारण है, जिससे तृष्णा, वंचना, झासव पेदा होते हैं। अज्ञान 
झोर आासक्ति इंश्रियाजुभव के जोवन का सार है| श्विद्या से दमें विद्यानोधि भौर 
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प्रकाश की झोर उठना है | लव हमें ““विपस्सना” होगी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्स होगी, 
सब हमें समता या अखणड शांति मिलेगी । इन सब बातों में, बुद्ध ने घास्तविक ज्ञान 
पर आधारित निश्चिति विधयक वेंदिक कसौटी को अपनाया है, भौर यह वास्तविक 
ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, निश्चिति विषयक प्रत्यक्ष बौद्धिक अन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता 
है; वत्था-भुता-ज्ञान-दस्सना । 

बुढ यह नहीं समझता था कि वह एक नया धर्म घोषित कर रहा है। वह 
लन्‍्स, विकास और रूृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-झआय सम्यता के पुराने 
आदुर्शों को पुक नई अथ॑-मद्दत्ता के स्लाथ उपस्यित कर रहा था: “अस ;, भिक्‍्खुभो, 
मैंने एक प्राचीन राद्द देखो है, एक ऐसा प्रचीन माग जो कि पुरातन काज्ञ के पूर्ण - 
जागरितों द्वारा श्रपनाया गया था**' “*'उसी मांग पर मैं चल्ा और उस पर चल्नछे 
हुए सुमे कई तस्वों का रहस्य मिला । वही मैंने भिज्ुश्रों, भि्णुणियों, नर-नारियों, 
और दूसरे सवंसाधारण श्लनुयायियों को बताया। झतः, आवुर्सो, इसी प्रकार यह 
बरद्मा-चिंतन, ब्रद्माचये जो कि हृतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुपरिचित 
हुआ, लोकप्रिय बना, संज्षेप में, देवताझों और मनुष्यों के क्षिप अच्छी तरह प्रकड 
किया गया।!”? 

धामिक भारत की टोह अतुलनीय सुरक्षा, श्रभय, मोक्ष, निर्वाण के किए रद्दी 
हैं! मनुष्य के लिए यहद्द स्वाभाविक द कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से ऊपर 
डठाने का यत्न करे, हृंद्वियसंवेदूना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मरण 
और स्थूत्र ऐद्विकता के बन्धनों से भ्रात्मा की मुक्ति हो, बाह्य अन्धकार को तोड़कर 
बह प्रकाश और चिन्मयता के जगत में प्रवेश करे । बुद्ध ज्ञान भथवा बोधि के परम 
प्रकाश द्वारा पुक नये आध्यात्मिक अस्तित्व की प्राप्ति का झावश चाहता है: 
“परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे झँचा आदश वह स्थिति है, जिसमें न 
तो बुढ़ापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न झ्ृत्यु, न चिंताएँ हैं और जिसमें कोई पुनः 
पुनः क्रिया न हो ।?? 

पर तु यस्मिन्‌ न जराने भीनेरुझ न जन्म नैवोपरसो न चाधयः 
तमेव मन्ये पुरुपाथमुत्तम॑ न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया । 

बुद्ध ऐसा आध्यात्मिक श्रजुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वार्थ-भावना नष्ट 

हो जाए ओर उसके साथ ही साथ भय और घासना भी। यह परम भ्रान्तरिक 
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शांसि की मनोदशा है। मिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि आध्यात्मिक स्वतन्त्रता 
था क्षी गईं दै, एक ऐसी दशा जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता | 
केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका अनुभव किया हो। वह अ्रवस्था 
स्वर्ग का वह जीवन नहीं दै जद्ाँ कि देवता बसते हैं : “यदि दूसरे मतवादों के 
यती या साधु तुमसे करें कि दूसरे स्वर्गीय जगत में जाने के लिए विरक्त गौतम के 
कहने पर यह तुम साधु-जीवन ब्यत्तीत कर रहे हो, तो तुम्दें शर्म भर क्रोध आना 
आहिए ।” जिस प्रकार उपनिषद्‌ अ्रह्म लोक के जीवन से मोक्ष को भिन्न मानतों 
है, बुढ भी निर्देश करते हें कि देवता प्रकट जगत में होते हैं और इसलिप्‌ उर्न्द 
परम निरपेक्ष नहीं कहना चाहिए । अस्तिस्व और अनस्तिर्व दोनां सापेह्न हैं। जो 
यस्‍्तुतः निरपेक्ठ हे वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे हे। सुक्त बुद्ध की 
झवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह झददश्य, परम काँतिसान और शाश्वत है। देवताओं 
से भी ऊँचा एक तत्व है, जो परमोश्व दे । यह परम तत्त्व उदान में अजात, भ्रभूत, 
झकत, असंखत कहा गया दे । यह उपनिषदों का बक्म है, जिसे “न इति!, 'न इृति! 
कहा गया दै । बुद्ध निज को अह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथाथ के बारे में चरम 
दृष्टिकोण अपनाया, परन्तु ईश्वरवादी दृष्टिकोण नहीं। उसने अनुभव किया कि कई 
लोग यह विश्वास रखकर ऊड्लि ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कम से 
बचते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि झ्राध्यात्मिक उपल्लब्धि पक झान्तरिक विकास है । 
जब सुशिक्षित ज्ोग अनिवचनीय के विषय में ब्यथे के अजुमानों में निमग्न थे, अशिक्षित 
क्लोग भगवान को ऐसी शक्ति समझते थे जिस जादू-टोने या भूतसिद्धि से वश में किया 
जा सकता दै। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें कमा कर ही देते हैं, फिर हम 'चादे 
कैसे भी जिएँ, इससे कोई फक नहीं पढ़ता । सर्वंसाधारण धर्माचार के इस अज्ञान 
झौर अन्धविश्वास, इस भय झौर आतंक के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह किया । खाथ ही, 
ईंश्वरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृदय असहिष्णुता से भर जाता 
है | दस तरह की सेद्धान्तिक रूढ़िवादिता भौर कट्दरपन ने दुनिया में दुःख, भ्रन्याय, 
संघ, अपराध झौर छणा ही फैलाई दे । 

दुनिया को संसार यानी एक अनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कम का नियम 
लागू है, सभी भारतीय घर्मों में एक-सा दे, चादे वह हिन्दू, जेन, बोद या 
सिख हों । कुछ भी स्थिर नहीं है, देवी-देवता तक भी नहीं । झत्यु भी स्थायी नहीं 
है, क्योंकि वद्द नये जीवन को कवलित करेगी । एक ही जीवन में ब्यक्ति का श्राचरण 
डसकी अनतन्तकाक्कीन नियति निर्णीत नहीं कर सकता । बुद्ध नियतिवाद नहीं मानता। 
वह यह नहीं कहता कि मनुष्य का अपने भविष्यत्‌ पर कोई अब्धिकार नहीं । बह 
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अपना भविष्य निर्णीत कर सकता है, अहस बन सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता 
है । बुद्ध कदोर जीवन का पक्का प्रचारक था। हमारा आदश हैं काल पर विजय 
प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना और यह कार्य उस नेतिक माग पर चलने 
से हो सकता दै जिससे प्रकाश प्राप्त होता है । 

चुद एक अपरिवर्सनीय आत्मन्‌ की सत्ता को नहीं मालता, क्योंकि आत्मन्‌ ऐसी 
चीज़ दे जो कि अच्छे विचारों और कर्मो से बनाई जा सकती है फिर भी उसे आत्मन्‌ को 
मानकर हो चलना पड़ता है । जब कि कम, वस्तु जगत, अस्तित्व जगत और कालसापेत्ष 
जगत से सम्बद्ध दे, निवाण आत्स की, अन्ततम की मुक्ति का रूप अहया करता है । हम 
अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर, भ्रक्नग, स्थित हो सकते हैं। दें उस घूल्य का, 
जगत की असारता का अलन्ुुभव होता हे, सभी हम डसले परे जा सकेंगे । 
वस्तुनिष्ठ अस्सित्व से बाहर स्थित होने का अ्थ द्वे कि प्रत्येक ब्यक्ति को पक प्रकार की 
सूज्नी पर चढ़ने, पीढ़ादायक सर्वनाश तथा परिवर्तन और सरुत्यु के 
नियमों से चात्ित समस्त हंड्रियसंवेश् अस्वित्व की कद शूनल्यता का अलनुभव 
होना : मरणान्तम्‌ द्वि जीबितम । हम घोर निराशा की गहराई से थुकारते हैं : 
रूत्योमास्तंगमय । इस रूत्यु के शरीर से मुझे कौन बचायेगा ! यदि 
सत्यु सब कुछ नहीं हे, यदि शुल्यता सब कुद नहीं दे, तो खत्यु के 
बाद कुछ दे जो जीवित रहता है, यद्यपि वह वर्णनातीत दै। यद्द “आसत्मन्‌! 
निरपेज्ञ दे तथा शरीर, संवेदना, इंद्रियबोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब झस्थिर, 
परिवतनीय और तस्वद्दीन चीज़ों से परे है । जब ब्यक्ति यह जान जाता दे कि जो कुछ 
अस्थिर दे वद्द दुखद है, तब वद्द डससे विरक्त हो जाता दै ओर मुक्त हो जाता है । इससे 
पदल्ले यह अनिवाय दे कि “आप्मन! को कोई उच्चतर चेतना या ऐसी ही कोई 
अनुभूति हो: “अत्तन वा अत्तनीयेनः”” । यह आस्मन्‌ ही झ्रादिम मौज्षिक “स्व! 
है, जो निरपेक्ष है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति झौर शक्ति देखा है। यह 'स्व” न 
तो शरीर है, न संवेदुना, न चेतना इत्यादि । परन्तु हुससे यह निष्कष नहीं निकलता 
कि आत्म-तत्त्य है ही नहीं । “झात्मन्‌! या स्व” का एक भाव-तत्व अहंकार ही 
नहीं है, यद्यपि यद्दी एक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता है। हमारे 
आत्म का एक दूसरा पहलू दे, जो हमें निर्वाश-प्राप्ति में सहायक होता है ! बुद्ध जब हमें 
परिश्रमशीज्ञ होने को कद्दता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कद्दता है, 
तब वद्द डस आल्तरिक तत्व की ओर निर्देश कर रद्दा है, जो घटनाओं के प्रवादद 


३१. मज्फिय-निकाय, २६। 
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में बह नहीं जाता, जो बाहा परिस्थितियों द्वारा संचालित नहीं होता, जो 
समाज के झाक्रमण से अपने झापको बचाता है, जो मानवी मतवादों के आगे 
अपने आपको झुका नहीं देता, परन्तु अपने अधिकारों को बढ़ी सावधानो से सुरक्षित 
रखता दे । जो सम्बोधिप्राप्त है वह सुक्त दै, बह सारे बम्घन सोड़ चुका दे । विरक्त वदद 
है जिसने झपने ऊपर संयम प्राप्त किया है, "जिसका झपने हृदय पर अधिकार है, और 
जो स्वयं अपने हृदय के अधिकार में नहीं है |” बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो 
पद अनस्तित्व में विज्ञीन नहीं धो गया । वह नष्ट नहीं हुआ, वसकी वासनाएँ और 
इच्छाएं नष्ट हुईं । अब पद उन गलत घारणाओं और स्वार्थी इच्छाओं से परिचालित 
नहीं होगा, जो स्रामान्यतः ब्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने भापको डन 
गुणों से मुक्त अनुभव करता दे जो किसी ब्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह हन्द्रों की 
दुनिया से दूर हो गया है। “जो विचार वह चाहसा है, वही विचार वद्द मन में 
ज्ञायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं लायेगा ।”* बुद्ध ने हमें 
सिखाया कि कैसे प्रज्ञा का अनुसरण और करुणा का पालन किया जाए । 
हम लो मत मानते हैं, जो बिसले चिपका केते हैं या जो नारे लगाते 
हैं, उनसे हमारा निर्णय नहीं होगा, परन्तु हमारे स्याग के कार्य से भर भ्राठू-भाव से 
हम जाने जाएँगे। मनुष्य निर्यबत्न है, जरा, रोग और झृत्यु का शिकार दहै। अपने 
अज्ञान और अहंकार में वह रोगियों, बृद्ों और सुतकों से घृणा करता है । यदि कोई 
्यक्ति किसी भी रोगी,बृद्ध या रत ध्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वद्द अपने 
पति अ्रल्याय करता है । हमें ल्ेंगढ़ाने वाले या ठोकर खाकर सड़क पर चल्नने बाल्ले के 
दोष नहीं देखने बआाहिएँ, क्‍योंकि हम नहीं जानते कि उसने कौन-से जूते पहने हैं या 
कौन-से बोक उसने उठाये हैं |? यदि हम यह जान जाएं कि दुःख का कारण क्या दै, 
तो हम सब दुखियारों के भाई बन जाएँगे । 

बोदध-घरमं कोई नया या स्वतन्त्र घर बन कर शुरू नहीं हुआ। वह एक अधिक 
पुराने हिन्दू धर्म को दी शाखा था, डसे कदाचित्‌ हिन्दू धमे से टूटी हुई या एक 
विद्रोद्दी विचारधारा ही समझना चाहिए। जिस धर्म को धरोहर के रूप में उसने पाया 
उसके अध्यात्म और शीलाचार की मौलिक बातों को मानते हुए, बुद्ध ने उस समय 
प्रचलित कई आचारों का विरोध किया । वेंदिक कमंफाण्ड को वद नहीं मानता था । 





३ मज्किम-निकाय, ३९२। २, अंगुत्तर ४, ३४, मज्मिस, २० । 
३. रद्राचंतुलसीकाष्छ, त़िपु ड' अस्मवारणु यात्रा स्नानानि होमाश्च जपाः 
वा देवदशैन न एवे पुनन्ति मनुज यथा भूतद्िते रतिः । 
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जब उसे कहा गया कि वह कुछ आचार माने, तो उसने कहा, “और झाप कट्दते दो कि 
धर्म के नाम पर मैं अपने परिवार में प्रचलित वे यज्ञ-यागादि धतोत्सव करूँ जिनसे 
इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन दे कि में इन बज्ञों को नहीं मानता, क्‍योंकि 
मैं उस तरद् के सुख को बिल्कुल परवाह नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर 
मिलता हो ।?”* 
यह सच दै कि उपनिषदों में जिस आध्यात्मिक धर्म का प्रतिपादन किया 
गया दे उसको अपेक्षा यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कमंकाए्ड को कम महत्त्व दिया गया 
है, परन्तु डपनिषद्‌ों ने ठस तरह से उसका विरोध नहीं किया जैसे शुरु ने किया | 
बुद्ध का प्रमुख उद्दश्य था धामिक आचारों में सुधार करना और मौज़िक सिद्धान्तों 
की झोर ल्लौटना । वे सब जो हिन्दू घम के मूल ढांचे को कायम रखना चाहते हैं और 
जो यद्द प्रयत्न करते हैं कि उसे जागृत सदसरद्ववेकबुद्धि को पुकार के अजुकूल बनाया 
जाए, वे अवतार साने जाते हैं। हिन्दुओं का यह एक सवसाम्य विश्वास दे कि 
परमेश्वर ने मानव-जाति के कल्याण के लिये विष्णु के रूप में विभिन्न रूप धारण 
किये । बुछ को इसोलिए अवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय 
ब्रतोत्सवों से और मिथ्याचारों से सुक्त किया और उनके धम में जो घुराइयाँ घुस 
आईं थी उन्हें दूर करके पविन्न बनाया । यह अवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार- 
बार सुधार करके हमारे पूर्वजों के धर्म को कायम रखने में सद्दायक होता दे । धुरागण्ों 
में बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना गया दै ! 
जयदेव की गीतगोविंद वाली भ्रष्टपदी में विभिन्न अवतारों का उस्लेख है 
और उसमें बुद्ध को विष्शु का अवतार कहा गया है, श्रौर उसका यद्द कारण बताथा 
गया है कि “अ्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पशुधाव होता था, झो 
सदय-हृदय ! सुमने उसकी निन्‍दा की । ओ्रो केशव, जो तुम अब बुद्ध के रूप में 
अवतरित हुए, तुम्द्ारी जय दो ।”! 
निद्सि यज्ञविधर अश्रहद श्रुतिजातम 
सदय-हृदय, दर्शित पशुधातम्‌ 
केशव-घृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! 
भाष्यकार ने लिखा द्वे : 


१, बुद्धचरित, ११,६४४ ॥। 
यदात्य चापिष्टफलां कुलोचितं कुरुश्व घर्माय मखक्रियाम्‌ इति। 
नमो मखेभ्यो न द्वि कामये सुख॑ परस्य दुक्ख़-क्रियया यदिष्यते 0 


कद बौझू-घम के २९०० वर्ष 


“यज्ञस्य-विधान-बोधक॑ वेद समूह निन्‍्द्सि, न तु सवेम्‌ इति अथेः” 
(बुद्ध सारी श्रुति की निनन्‍दा नहीं करता, परन्तु केवक्ष यज्ष वाले भाग की ही 
बुराई करता दै। ) 

जयदेव अगन्ले पद में दशावतारों का संक्षिक्ष वृत्तान्त देता है : 

“जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को अपनी पीठ पर धारण किया, 
पृथ्डी को ऊपर उठा लिया, देत्यों का घिदारण किया, राक्षसों को नष्ट किया, बल्ली 
को नीचे दबाया, सन्नियों की शक्ति को तोड़ा, रावण को जीता, हल चलाया, करुणा 
को फैज्नाया, स्लेच्छों पर भी जो द्वावी द्वो गया, ओ्रो ऐसे. दशायतार घारण करने 
वाले कृष्ण ! तुम्हें प्रणाम है !” 

बेद॑ उद्धरते., जगन्‌ू निवहते, भूगोल्मुद्विश्नते, 
देत्य॑ दारयते, बलि चलयते, क्षत्र क्षयम्‌ कुबेते, 
पौलस्त्यं जयते, हल॑ कल्नयते, कारुए्यमातन्वते, 
स्लेच्छ मृच्छेयते दशाकृतिकृते ऋुष्णाय तुम्यम्‌ नमः, 
कारुण्य॑ कृगरामातन्वते बुद्ध-रूपेश विस्तारयते । 

बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग घम के कुछ आचारो को शुद्ध 
करने के क्षिए किया। वह नष्ट करने के लिए नहीं, परन्तु अपूण को पूर्ण बनाने के 
लिए एथ्वी पर ग्राया | बुद्ध हमारे लिए, इस देश में, हमारी घार्मिक परम्परा का 
पुक श्र्लौकिक प्रतिनिधि है। डसने भारत-भूमसि पर अपने झमिट पद-चिन्द्र द्वोढ़े । 
इस देश की अपनी सारी आदतों और रूढ़ियों के बावजूद देश की आत्मा 
पर बुद्ध की छाप है । दुनिया के दूसरे देशों में उनको अपनी-अपनी परम्पराओं के 
अनुसार बुद्ध के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए । परन्तु यहाँ बुद्ध के भ्रपन घर 
में उसकी शिक्षा हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई ओर डसका आवश्यक अंग बन 
गई | छुद्ध द्वारा ब्राह्यण भौर श्रमण एक से माने गये, झोर यह दोनों परम्पराएँ 
धीरे-धीरे घुज-मिल गई । यद्द कहा जा सकता है कि बुद्ध ही आधुनिक हिन्दुत्व का 
निर्माता है । 

कभी-कभी, अनन्ध बार ँपधेरे में टटोज्ने पर मानव-जाति अपना निर्माण 
करती दै, अपने झस्तित्व की साथकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती 
है, ओर फिर धीरे-धीरे विज्ययन की प्रक्रिया में खो जाती दे। बुद्ध चाहता था 
कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मनुष्य विक्तित हो, जो सब पूव॑ मान्यताओं से स्वतन्त्र 
दो, जो अपना भविष्य स्वयस्‌ बनाये, जो अपना दीपक स्वय्स्‌ बने (अत्तदीप)। 
उसका वाद मानव-जाति और राष्ट्रीय सीमाझों से परे था। झाज दुनिया के सभी 


सूमिका १३ 


मामलों में जो अ्र्यवस्था जान पढ़ती है, वह मनुष्यों की झाव्मा के भोतर की 
भ्रव्यवस्था ब्यक्त करती है। इतिहास का विषय अब न यूरोप है न एशिया, नपूव है 
न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी देशों झौर काल-खणडों की मानवता है। 
राजनैतिक विभाजन और विभिन्नवाओं के होने पर भी दुनिया पुक है, इस बात 
को हम चाद्दे पसन्द करें या न करें । सब के भाग्य सबसे गु थे हुए हैं। परन्तु दम एक 
प्रकार की आत्मिक थकान, वेयक्तिक और सामूद्दिक श्रदहभाव की वृद्धि से पीड़िस हैं । 
हसी कारण विश्व-समाज के आदश की पूर्ति कठिन जान पढ़ती है| झ्ाज हमें विश्व 
के विषय में उस श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता दै जिसे यह देश अपनी 
सारी ग़लतियों भौर मूखताओं के बावजूद, निरन्तर मानता रहा है, भर जो मलुष्य- 
जीवन के दुर्वाजों शोर खिड़कियों को तोड़कर फिर से उसके जीवन में प्रवाद्धित द्वो 
सकता है । हमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए आदश को पुनः प्राप्त करना 
है झास्मज्ञाभान्न परम विद्यते । यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वद्द आँतरिक 
सामंजस्य रखना ज़रूरी है, वह आस्मिक संतुल्नन, जो शांति के लिए आवश्यक दे । 
हमें अपने आप को बचाना दे चाददे और खब कुछ भल्ले दह्वी नष्ट हो जाये। जो 
श्ारसा स्वतन्त्र है, वद अपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं लगाती, वह सानवमात्र 
में एक देवी स्फुलिंग देखती दे, और मानव-जाति के कल्याण के लिए आत्मापंण तक 
करने को प्रस्तुत रहती है । वह पापाचरण को छोड़ अन्य सब प्रकार के भय दोड़ 
देती है । वह काल और मरण के बन्धनों को क्ांघ जाती दे और अनन्त जीवन में 
अविनाशी शरि पाठी दे । 
सवेपल्ली राधाकृष्णन 


पहला भ्रध्याय 


बोद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित 


वैदिक यज्ञ-प्रधान धर्म प्राचीन भारत में आयों के सन पर हावी था। धीरे-धीरे 
वह स्वयं इतना कम-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया। मुण्डको- 
पनिषद्‌ में कद्दा गया दे कि यज्ञ भव-सागर से परलोछ में क्षे जाने धाली नौका तो है, 
परन्तु वह डगसागाती हुई और बिना भरोसे की नौका दै।' अन्यत्न यह भी कद्दा गया 
है कि यश से मिलने वाला पुण्य अज्पजीवी है।भारत्रीय सत्वज्ञान का भारस्म, 
नासदीय सूक्त पर जो स्वतन्न्न भाष्य ' रचे गये, उनसे दोता है। यज्ञ-याग की विधियों 
हटकर चिन्सकों का सन अन्य विषयों की ओर लगा । धीरे-धीरे झ्राश्रस-ब्यवस्था यानी 
वानप्रस्थ झौर संन्यास घम की ओर हमारे सत्वचिन्सक झुके । यह मार्ग केवल 
ब्राद्णां के लिए द्वी नहीं था। जनक जेसे उश्चिय भी विदेह बन सकते थे । आय 
विरक्तों के अतिरिक्त अनाय॑ साधु या बेरागी भ्वश्य रहे होंगे, जिनके उद्सेख नहीं 
मिलते । उदाहरणाथ, मक्खली गोसाज़् ऐसे अनाय विचारों का प्रतिनिधि था। 
अनाय॑ साहित्य में भ्रमण शब्द बार-बार आता है | निगंठ (जेन) ओर आजीव 
(आजोबिक) जेसे पॉँच श्रमण गिनाये गये हैं। वैदिक विष्णु-सूक्त में दूसरे लोक 
की ओर यम-सूक्त में मरणोपरान्त इस लोक में ह्लौट आने की कक्पनाओों के बीज 
हैं। उपनिषदों में बार-बार इस त्वोक को दुःखमयता ओर अमर जीवन को शाश्वत 
टोह के उदलेख मिलते हैं । 
बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाली कारण-सर णि, सम्भवतः इन सूत्रों से निकक्ती दो । 
माध्यमिक बौद्धों का “चतुष्कोटि विनिमु क्त! बाला भाव मांड्क्योपनिषद्‌ के अन्तिम 
अनुवाक्‌ में ज्यों का त्यों मिलता दे। पझोल्देनवर्ग ने अपने जमन ग्रन्थ 


१. प्लवा झा ते अद़ढ़ा यशरूपाः (मुण्डक १,२,७) 
२. ऋग्वेद, दशम मण्डल, १२६ 
३, नान्‍्तः प्रश्ाम्‌ न बषहिः प्रशाम्‌ उमयतः प्रज्ाम्‌' '' नाप्रशास्‌ 


बौद्ध-चम का आरम्म तथा बुद्ध-चरित २१ 


“फिल्लापक्री ढेर उपनिषदेन उंड आनफ़ाउडगे ढेर बृद्धिस्मस” में इसका विवेचन 
किया है। 

बुद्धपूव साहित्य में अनात्मवाद का कोई संकेत नहीं मिलता । बृददारणपक 
डपनिषद्‌ में कुछ अस्पष्ट संकेत हैं--“रृत्यु के पश्चात संज्ञा नहीं रहती” इत्यादि । 
परन्तु बौद्धों का “अनत्ता? का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की छणमंयुरता या 
पाँच तत्वों का रुस्यु से पाँच तत्वों में मि्ष जाना, यह एक सामान्य बात हुई। अवेदिक 
विरकि-प्रधान पंथों के बारे में, सूयगद्‌ (श्वेताम्बर जैनियों के प्राकृत ध्म्न्थ का दूसरा 
साग) था पाद्धि दीघ-निछाय के सामम्नफक्ष सुत्त भादि से कुछ सूचना मिल्नतो है। 
गिल्लगित में प्राप्त दीघ-निकाय की संस्कृत की हस्तलिखित पोथी से भी इस सूचना 
की पुष्टि होती है | इन जेन-बौद्ध प्राचीन सूत्रों से अनाध्मवाद के मूल्न का कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता है । ब्राक्षर्यों में जिन्हें परिधाजक कहा गया, रन्दें दी 
मस्करिन, (मस्कर नामक बाँस का इंढा साथ में रखने वात्बे> सापस और मुण्डक 
कहा गया है। थे स्थान-स्थान पर नित्य विचरण करने वाले साघु थे। एक उपनिषद्‌ 
का दी नाम मुण्डक पर रखा गया । सुत्तनिपात से पता चत्षता दै कि सिर मुँडाना 
वेदिक और अवेदिक दोनों पंथों में सामान्य प्रथा थी । कुछ संन्यास्री वस्त्रों से अपने 
पंथ का नाम रखते थे, यथा श्वेताम्बर अयवा शभेरूय या दिगम्धर | कपढ़े जिस 
चीज़ के बनते थे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बत्निन | इन अवे दिक 
सिद्धान्तों की छानबीन करने पर पता चलता हैं कि जन सूत्रों में ऐसे ३६३ पंथ और 
बौद्ध सूत्रों में ६२ या ६३ पंथ गिनाये गये हैं । महावीर क्रियावादी कहे गये हैं झोर 
अजित-केशकम्बल्षिन अक्रियाबादी । अक्रियावादी चार्वाकपंथी या ज्ोकायतिक थे । 
अज्ञानवाद्‌ के आचाय संजय बेल्िपुत्त थे । इन्दें दी बौद्धों ने विचेपवादिन्‌, या किसी 
भी सिद्धान्त को न मानने वाला कद्दा हैं। बोद्ध सूत्रों में विनयवाद को सिल्ब्बत 
परामास या शरीर-पीढ़न से मुक्ति मानने वाला कहा गया है | इस प्रकार के अतिवादों 
से कुछ नहीं द्ोता, ऐसा भी बौद्ध मानते हैं | संजय ने बौद्ध तकों रा उत्तर नहीं 
दिया । जेनियों ने अनेकाल्त के रूप में उसमें से सार्ग निकाला । 

बोद्ध साहित्य में बुद्ध के समसामयिक ६ वरिष्ठ गुरुओं का बार-बार उल्लेख 
किया गया है। अजातशकज्नु को ऐसे कई गुरु मिले थे । इनमें पदल्ले थे निगंठ नातपुत्त । ये 
महावीर से भिन्न थे । पाश्वंनाथ महादीर ख्रे २९० वर्ष पहले हुए । पाश्वैनाथ ने चार 
नैतिक सूत्र निर्मित किए थे, महावीर ने चौथे सूत्र श्परिग्रह के दो हिस्से करके पाँच 
सूत्र बनाये | पाश्वनाथ के चेले “भचेल्कक' या नग्न थे । महावीर के शिष्यों ने वस्त्र 


पहने । यह्दी दोनों में प्रघान घन्तर है। उत्तराष्ययनसूत्र के अनुसार आवस्तो में पारव गाय 





श्२ बौद-धम के २२०० वर्ष 


झौर सद्ावीर के शिष्य एकत्रित हुए। बाद में मैनियों ने पाश्वंनाथ से पहले २२ और 
तीर्थंकर दिखला कर इस एकता को सिद्ध किया । परन्तु पी० एल० वेश के अनुसार 
पाश्यनाथ और सह्ावीर ने दो विभिन्न कालखणटढों में स्वतन्त्र रूप से झपने दर्शन 
निकाय आरम्भ किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी। निगंठ नाथपुस्त के जो चार संयम 
'सामत्ष फल सु” में बताये गये हैं वे 'डदंबरिक सोहनाद्‌ सुत्त! में बताये संयमों 
से भिन्न हैं । पर दोनों हो पाश्वनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जेन-मत केवल 
नीति-नियमों का आचार-धमरं नहीं, परन्तु भ्रनेकान्त और स्थाह्ाद पर आधारित 
दशन भी है । अंगुत्तर-निकाय में भौर टीका निपात के चोहस्तरवें सुत्त में मेन-दुशन 
के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उड़ाया गया दै । 

बुद्ध का दूसरा समकालीन था मक्खलि गोसाल । धह अ्रचेज्ञ़क या नग्न साधु 
था । वह पहले महावीर का शिष्य था और बाद में विरोधी होगया। उसने आजीवक 
पंथ चलाया । बाद के लेखक नंद वच्छ और किस संकिब्य नामक दो और पूथे 
चिंतक मानते हैं । गोसाल का सिद्धान्त श्रब कोई नहीं मानता, परन्तु किसी ज़माने 
में उसका संसार-विसुद्धिमाग बढ़ा ल्लोकप्रिय था । वद्द एक प्रकार का जड़ नियतिवादी 
था । प्रत्येक ब्यक्ति को संसार में निश्चित श्रवधि के लिए दुःख भोगना ही पढ़ता 
है, ऐसी उसझी मान्यता थी। 

शेष चार चिस्तक जो बुद्ध के समकालीन कद्दे जाते हैं, उनका मद्दायीर या 
गोसाक्ष की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण कस्सप अ्रक्रियावादी थे। वे किसी भी 
फर्म में पुण्य या पाप मानते ही नहीं थे। अजित-केशकम्बल्तिन भी एक प्रकार के 
भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपरि शाक्तियों में डनका विश्वास नहीं था। 
पकुध कच्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद्‌ में उक्त्तिख्जित ककुदु कात्यायन हों, भर 
जिनका उल्लेख श्वेताम्थर ग्रन्थ में है, श्रशाश्वतवादी थे । उनके अ्रनुसार सात ऐसे 
सप्व हैं जो सदा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते | शेष सब अनिस्य हैं। चौथे चिंतक 
संजय बेलुट्ठिपुत्त थे । अजातशत्रु कहते हैं कि जिसने गुरु उन्हे मिलते उन सब में सबसे 
मूर्ख ये ही थे । वे विछ्ेपवादी थे । वे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं 
देते थे । दुस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मित्रता, न दिया जाता है, 
संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और बौद्ध-मत में भी उन प्रश्नों को 
अ्रनुत्तरित ही रहने दिया दे । 

बुद्ध के पूवकालीन और समकाज्ञीन इन छुः समस-मताम्तरों पर विचार करने 
से यद्द सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद्ध ने नया मत क्यों चत्तलाया और वह इतना 
जक्लोकप्रिय क्‍यों हुआ ? 


बौद-घमं का आरस्स तथां धुदध-चरित रश्ईै 


१. पकुघ कच्यायन और अजिस केशकम्बलिन “'सश्यस्‌ झत्यि, सब्बस्‌ 
नाध्थि,' मानते थे । इन्हें हो शाश्वववाद और उच्छेदवाद कहते हैं । 

२. गोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजास का रूप पूर्वनिश्थित है भौर 
उसका कोई मल कारण नहीं : सब्यम्‌ पुब्बेकतद्देतु और सब्बम अद्वेतु-अपशया। 

३, दूसरे चिंतकों का विचार था कि सुख-दुःख अपने ही कर्मों का फल 
है या फिर उसका कोई श्र कारण है: सुखदुक्खम-परकतम्‌ । 

४. ओर एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय है खाझो, पीझो और 
खूब मौज उड़ाओ्रो या फिर आत्म-पीड़न करो : कामेसु काम सुखछिकानुयोगो और 
झसकिलमथानुयोगो । 

इस प्रकार उस समय की दाशंनिक स्थिति यह थी कि क्या महावीर 
ओर क्या बुद्ध दोनों को ही श्रतिवादी विचारकों से पाला पढ़ा था। महांधीर ने 
अनेकांतवाद और शूल्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद्ध ने प्रतीत्य-समुष्पाद से । 
जबकि एक झोर मद्दावीर अपने अ््तकिलमथ अथवा आत्म-पीढ़न के सिद्धान्स पर ढटे 
रहे, कस्सप, भजित, गोसाल और संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने मज्किम-पतिपदा या 
मध्यमार्ग का उपदेश दिया । 
बुद्ध-चरित 

ईसापूव ६२३ में छुद्ध का जन्म हुआ । उसके पिता शुद्धोदृन, कोशक्ञ के 
अधीन सूय्यवंशी राजा थे जो शाक्य गयतंत्र के प्रमुख शासक थे। उसकी मात्रा 
सहामाया कपिलवस्तु से अपने मायके देवदुद्द जा रदी थी जब लुम्बिनी वन में 
सुपुष्पित दो शाल बृक्षां के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ । ढाई सौ वर्ष बाद अशोक 
ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह आज भी इस घटना का साक्षी 
हैं। असित नामक एक वृद्ध संन्‍्यासी शुद्धोदव के महल में आये भौर उन्होंने 
नवजात शिशु को देखा । उसके सौभाग्यशाल्ी लक्षणों को देखकर उन्होंने प्रसश्नता 
से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया है | उनकी आँखों से आँसू भर पढ़े, 
क्योंकि अतिथृद्ध होने से वह इस बालक की उपलब्धियाँ देखने जीवित नहीं रद्द सकेंगे । 
बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उसे सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। शाक्य- 
जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रदे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद मद्दामाया की 
रुतव्यु हो गई। गौतम का पालन उसकी सौतेली माँ और महामाया की बहिन 
महाप्रजापति ग्रौदमी ने किया । बचपन से ही गौतम एकांत प्रिय, गम्भीर और 
मननशीज्ष ये । यह देखकर पिता ने उनके लिए तीन ऋतुओं में विक्ञाख-योग्य तीन 
पभासाद बनवा दिये, यकोघरा से उनका विवाद कर। दिया । कई प्रकार के नृस्य-संगीत के 


२४ बोस-घस के २६९०० वर्ष 


प्रबन्ध करा विये । परन्तु द्ोनी कुछ और द्वी थी । कोमत्न-हृद्य राजपुत्र ने एक जरा- 
जजर , एक रोग-जजर और एक झत व्यक्ति को देखा, और बाद में एक विरक्त संन्‍यासी 
को भी देखा । उसके मन में दुःख का फारण जानने को इच्छा उत्पन्न हुई | गौतम को 
यशोघरा से एक पुत्र भी हुआ | यह समाचार सुनकर गौतम ने कहा कि एक राहुल 
(बाघा) पैदा हुई है) शुद्धोदन ने सोचा कि चलो, हसका नाम राष्टुक् ही रख दें । 
शायद इसी कारण संसार में बुछू का मन लगा रद्देगा । परन्तु एक मध्यरात्रि को जब 
नर्तिकाएँ बुद्ध के मन को बहल्ाने का यध्त कर रहीं थीं, गौतम का मन उचाट हो गया। 
वह अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चल्ले 
ऐसे चुपचाप, घोड़े पर बेठकर जंगल की झोर चल्ञा मया। वहाँ उसने अपने राजसी 
परिधान छोड़ दिये, तलवार से श्रपने लम्बे बाल काट डाले और वह विरक्त बन गया। 

सबसे पहले वह एक गुरु आडार काल्लाम के पास गया, फिर दूसरे गुरु 
डद्धक रामपुत्र के पास। डसने उनसे जो कुछ सीखना था, बद्द सीख लिया फिर भी 
उसकी सस्य-ज्ञान की प्यास अनचुकी रही । वद्द अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य 
प्रदेश में पहुँचा, जहाँ चारों थोर घने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से मरने 
बहते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन अधिक 
सदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ कीं। परन्तु ठसने देख लिया कि इस मार्ग 
से कुछ नहीं मिल्ञता । छुः वर्ष तपरश्चर्या करने पर, चव वह ३६ घर्ष का था, उसके 
सन में यद्द भाव जगा कि थद्द संब्ोधि प्राप्त करेगा । दोपदर को सुजाता ने उसे खीर 
दी । शाम को एक घास काटने वाले ने उसे सूखी घास की पूल्तियाँ सोने के लिए दीं । 
हदें शुभ शक्॒न मानकर एक पीपल के वृक्त के नीचे वह जमकर बैठ गया, यह निश्चय 
करके कि ““चाद़े मेरा चरम, मेरी नाड़ियाँ झौर मेरी हड्डियाँ गछ जायें, मेरा रक्त सूख 
जाय, मैं हस मुद्रा से नहीं उठ गा, इसी आसन पर दृढ़ रहूँ गा, जब तक कि मुझे पूण 
ज्ञान प्राप्स न हो? (महानिषस, प्रू० ४७६) । यह प्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे ढराने 
के लिए पहले मंकावात चल्माए, प्रभंजन भेजे । परन्तु मार के थे अस्त्र बोघधिसत्व तक 
न पहुँच सके, वे फूलों में परिणत हो गये । बोधिसत्व को स्वग में धुनजन्म के प्रतोभन 
भी मार ने दिये । पर उनका कुछ भी प्रमाव न हुआ। मार आखिर पराजित होकर चक्ता 
गया, उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई । उसी रात को गौतम को कारण-चक्क 
का पता लगा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था । इस घिचार 
से बोघिसत्व छुछू बन गये | विनयपिटक के महावशण्ग में (१,१,७) लिखा हे कि 
“जब उस जिज्ञासु के लिए सब बातें स्पष्ट हो गईं, मार की सेनाओं को भगाकर, 
यद्द झ्राकाश के सूर्य की भाँति प्रदीध्त हुआ ।”” 


बौद्-घस का धारम्म तथा बुद्ध-चरित २२ 


इस प्रकार चार सप्ताह उसने योधिवृद्ध के नोचे साधना में बिताये। इसके बाद 
वद् यात्रा पर निकल्षा । राह में सार की लडकियों ने उसे घेर लिया और उसे छुभाने 
की बढ़ी कोशिश की | परन्तु भगवान बुद्ध इृढ़चित्त रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे 
प्रयत्न उन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वशीभूस नहीं किया है, 
फ्रन्‍्यु डनका बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं दो सकता' । बाद में बुद्ध को दो व्यापारी 
मिद्दे, जिनके नास थे सपुस्स और सलिक । उन्होंने जुद्ध को जो और मघु का खाद्य 
दिया। ये डुद्ध के पहले शिच्य बने | बुदू के सन में पहले यह शंका हुई कि लोभ 
ओर ह्वष से भरी दुनिया में अपना यह सत्य में क्यों बताऊँ ? परन्तु बाद में डसे 
आए्म-विश्वास हुआ कि कुछ लोग सो ऐसे मिकतगे ही जिनकी दृष्टि साफ होगी । 
बद हसी विचार से बनारस के पास ऋषिपक्तन (सारनाथ) में सुग-बन में पहुँचे, 
जहाँ उन्होंने धर्मेचक्र-प्रवत न किया। यही मध्यम-माग का पाँच शिड्ष्यों को उपदेश 
कहद्दा जाता दे, ओर संघ की स्थापना इस प्रकार से हुई । 

डरुवेज्ा का काश्यप एक अग्निपूजकू जटाधारी ब्राह्मण था जो बढ़ा यज्ञ कर 
रद्दा था | बद्ध ने वहाँ एक लोकोत्तर चमत्कार दिखाया । बुद्ध की अनुमति के बिना 
बाइस चरिन प्रज्ज्जलित न कर सके । जब अग्नि जल्न उठी तो बहुत बढ़ी बाढ़ आ 
गई । बद्ध ने यज्ञ करने वालों को बचा लिया | काश्यप भर उसके चेल्ले बद्ध के 
शिष्य घन गये । बुद्ध डन सबको ल्लेकर गयाशीष॑ में गये और बहाँ से मगध की राजधानी 
राजगृद्द में । मगध के राजा बिंबिसार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया 
था | मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्य थे । सारिपुशत्र और मोद्‌गल्‍्यायन 
भी उन्हीं में से थे । सारिपुत्र ने एक बौद्ध भिच्चु भ्रश्वजित के मुँह से सुना था कि : 

“इन वस्तुओं के बारे में जिनका कारण है, और जो कारण है, उसके बारे में 
बुद्ध ने कान दिया है, और उनका दसन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस मद्दान 
विरक्त ने बता दिया है ।'”* सारिपुत्न भी बद्ध का शिष्य बन गया और डल्के पीछे 
मौदू गहयायन भी । संघ में ये दो बद्धिमान आह्यण झा जाने से उसका गौरव बढ़ा | ये 
अगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य बने । डनके धातु आज भी सुरक्षित हैं और बौद्ध सी्भों 
में पूजे जाते हैं ।? 





१. निदानकथा, परा १३१ /ट. 

२. विनय, मद्गावग्ग (१,१०,२३) ४ . 

३, नवम्बर १६४२ में ये अ्रस्थि-अरवशैष साँची में एक्र विशेष रूप से निर्मित स्तृप मैं पुनः 
प्रतिध्ित किये गये । ये पढले साँची से लन्द्न के एक म्यूजियम में |लि जाये गये थे। ये बापिस 
छाये बये । ५ 


ध 


6, 


रा 


२६ बोद्ध-धम के २१५०० वर्ष 


संबोधि के एक वर्ष बाद शुरू) दन ने अपने पुत्र को कपरिलवस्तु में घुलाया । 
शुद्धोदन ने अपने पुत्र को अगवानी की | बुद्ध अब एक साथु पुरुष हो गया था। 
दूसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरी की और मिक्षा माँगी | उसको पत्नी यशोघरा को 
घुद्ध अब झ्रधिक दिव्य पुरुष जान पड़े । वह उनके चरणों में अपित हो गई, और 
अपने पुत्र से बोली, “राहुल श्रपने पिता से श्रपना दाय माँग ।? बुद्ध ने उसे भी 
झपना शिष्य बनाकर संघ की शरण में ले लिया । परिवार का नापिस डउपाली भो 
मिक्षु बना। क्षावस्ती के एक धनी व्यापारों अ्रनाथपिदिक ने पुर। जेतवन, इसनी सुबर्थ 
मुहरे देकर जिनसे सारी जमोन ढक जाए, खरीद किया और वहाँ जेतवन विद्वर 
बनवा दिया | कोशल का राजा प्रसेनजित, विशाखा नामक पक धनी स्त्री और कोशल 
के कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति छुद्ध के शिष्य बन गये । वह बाद में राजगृद्द गये जहाँ जे 
बीभार पढ़ गये । जीवक नामक राज-वेच (कुमार सत्य) ने जनका इलाल किया। 
जीवक भी युद्ध क शिष्य हो गये । 

तीन साल बाद शाक्यां और कोलिया के बीच नदी के पानी को बल्ेकर 
बढ़ा ऋगदा पेंदा हो गया। भगवान बुद्ध ने बीच-बचाव न किया होता तो बहुत 
बहा फ्रसाद हो जाता। इसके बाद ही शुद्धोदन की रूत्यु हो गई। गौतक्मी ने 
अपने पुत्र से कहा कि मुझे भी संघ में क्षे ज्ञो । बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द ने डसकी 
बात का समथन किया और वह प्रथम भिक्षुणी बनी । इस प्रकार भारत में पदल्ती बार 
एक स्त्री के लिए भी घर ढोढ़ कर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का माग खुल गया । 
कई वर्ष बीत गए । बुद्ध भौर उनके शिष्य देश-भर अमय करते रहे । पुराने अन्ध- 
विश्वास, जीव-हिसा और परस्पर-विद्वष के विरुढ् शान्ति, मंत्री, करुणा, अर्दिसा 
का प्रचार करते रहे | घुद् के चमत्कारिक प्रभाव को देख कर कई आहाणों ने और 
अन्य सप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के पिरुद्ध कई परद्यन्त्र रश्े । चिचा नाम को एक 
वेश्या को बुद्ध को प्रतोभन में डालने के यरन में गहरी सज़ा मिल्री । एक 
दूसरी सुन्दरी ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रेम करती है। उसका भी यही 
हाल हुआ । 

जब बुद्ध ०२ वर्ष के हुए तो अजातशनब्न ने मगघ के राजा अपने पिता 
विबिसार की हत्या करा दो । यह नया राजा संघ के एक भिक्षु देवदत्त का चेजा 
था। दोनों ने मिल कर बुद्ध के आाण लेने के यत्न किये | परन्तु नतीजा उद्टा हो 
निकला । देवदुत्त ने पुक बहुत बढ़ा पत्थर बुद्ध पर बढ़ी दंचाई से गिराने का यश्न 
किया । पर ज़रा सी चोट हो उन्हें क्षणी | अन्त में उन पर एक पागल्ल हाथी छोबा 
गया । उसने भी बुद्ध के आगे झुककर प्रणाम किया । देवदस ने इन सब प्रयस्नों में 
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जलिराश हो संघ में फूट डालने की कोशिश की | नया संघ भी बनाया । पर 
इन में देवदस मुँह से खून गिरने के कारण मर गया। वह और षद़यल्श न 
कर सका । 

भगवान बुद्ध की रूत्यु के दो बष पूर्व उसके संध को एक बड़े दुर्भाग्य का 
सामना करना पढ़ा | कोशल्न के राजा प्रसेनजित का एक शावय रानी से पुत्र था, जिसका 
नाम विहृडभ था । अपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण 
झापसान किया गया । उसने गुस्से में श्रतिजश्ञा की कि मैं शाकयों से बदला लेकर 
रहूँगा। अपने पिता की सृप्यु के बादु उसने पूरी शाक्य जाति को तलवार के घाट 
डतार दिया । जब वृद्ध छुद्ध ने यह समाचार सुने होगे तो उनके दुःख का ठिकाना 
न रहा होगा । फिर भी वे जगह-जगह घूमते रद्दे और शान्ति, विश्वमन्धुत्व, प्रेम 
झऔर पविश्वत्ता का उपदेश देते रहे। भाप्तपाक्नी नामक नतिका ने अपना आज्र- 
बन संघ को दे दिया। 

अस्सी ब्ष की भायु में बुद्ध को गा कि अब उनका अन्त निकट झआा गया 
है। उन्होने श्राननद को समझाया कि हाथ बुछू-बाणी दी उनकी निर्देश-दायिनी 
रद्देमी । शाक्यों के क्रस्क्षे-आस के बाद एक दी सप्ताह में सारिपुत्र और सौदूगस्यायन 
मर गये । ठब बुद्ध पावा में थे | चुन्ड नाम के एक लुद्दार ने उन्हें चायज्ञ, रोटी और 
सूकरसहव खाने के लिप बुलाया । 'सूकरमहव! शब्द के अथ पर बहुत से मसमेद 
हैं, कुछ लोग इसे सूझर का नरम मांस मानते हैं, कुछ क्षोग पुक प्रकार की स्ाद्य 
बनस्पति । घद्द जो भी हो, घुद्ध को वह खाद्य-पस्तु पर्ची नहीं, भोर उन्हें पेचिश हो 
गईं। उसी बीमारी में बे बुशीनगर पहुँचे। यहाँ दो शात्दूष्तों के नीचे उस्होंने 
झानन्द से एुफ सस्म्र बिद्धाने के क्लिप कहा | दो शात्ष-द्क्कों के थीच में ही ये जनमे 
थे, उसी स्थान पर छे मरे । वे पुक सिद्द की भाँति बेटे रहे, उन्होंने हजारों 
मिज्ञओं को उपदेश दिया | उनके अन्तिम शब्द थे : “अब, भिक्षुओ, भुमे तुम्दें और 
कुछ नहीं फहना दे । केवल यही फहना है कि जो कुछ बना हुआ दे, वह हृय 
होगा । निर्षाण के लिए अपने आप उत्साह से यरन करो ।?” बड़े राजसी सम्मान से 
उनका अन्तिम संस्कार हुआ । बुद्ध को झस्थियों को छेकर जो सशढ़ा शिष्यों में 
हुआ, वह द्वोण नामक एक धाझण ने शान्त किया। भारत के विभिन्न भायों में आठ 
स्तृूप बनाये गये । वहाँ उनके घातु रस्ले गये । वेशास्त्री पूर्णिसा की रात्रि को हु का 
महापरिनिर्वादय हुआ । वेशास्ी पूछिसा को ही उनका जम्स हुआ था। धेशास्त्री 
पूशिमा को ही इसहे सुम्बोधि प्राप्त हुईं थी । अतः बह तीन प्रकार से पविन्न दिवस 
माना जाता है । 


दूसरा भ्रध्याय 
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प्रथम परिषद 
बुद के परिनिर्वाण के बाद संघ को प्रथम परिषद राजगृह में चुलाई गई । वहाँ धम्म 
ओर विनय निश्चित हुए। अभिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकस्सप इस परिषद 
के सभापत्ति थे, उपालि और शझ्ानन्द ने उसमें प्रमुख भाग लिया । चुल्लवग्ग के 
११वें खंधक के प्रनुसार जो परम्परा बताई जाती है, वही दीपवंस ओर महावंस में 
भी मिलती दै। उसके अलुसार कुशीनगर में बुद्धू-परिनिर्वाण के समय सहाकस्सप 
वहाँ उपस्थित नहीं थे । वह पावा से कुशीनगर आ रहे थे कि राह मे बुद्ध की रत्यु का 
समाचार उन्हें एक आाजीवक पंथ के नरन साधु ने दिया। सुभद्द नामक एक थेर ने 
मिक्‍्खुओं को शोक करने से रोका, भर कहा--''अ्रच्छा ही हुआ वुद्ध न रदे । गुरु 
के न होने पर विद्यार्थियों को जेसे मनचाहा काम करने की छुट्टी मिक्षती हैं, बसा 
ही भर हुआ है ।”” यद्द सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिन्सित 
हो उठे । उन्होंने निश्चय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो डत्तरदायित्व श्रा 
पढ़ा है, उसे पूरा करने के लिए बोद्ध संघ को सभा बुलाई जाय । तिब्बती दुलुवा 
ओर युआन-च्यांग के बणनों से यह जान पढ़ता है कि बुद्ध के निर्वाश के वाद धम्म 
भी लुप्त हो जाएगा, ऐसी झाशंका केवल घखुमदद के हो नहीं, बरन्‌ सभी के मन में 
छा रही थी । कुछ विचार के बादु राजगृदद संघ का सभा-स्थल घुना गया । यह कहद्दा 
श्ाता है कि सप्तपर्णो गुहा के पास संघ की बेठक हुईं, किन्तु तिब्बतों दुस्वा के 
अजुसार न्यप्रोध गुद्दा के पास संघ को बेठक हुई । ज्ञोकोत्त वाद के अनुसार वेभार 
झथवा बेसार पवत के उत्तर में, भर भ्रश्वघोष के अलुसार गृप्रकूट पर्वत की 
इन्द्रशाल्न गुदा में संघ की बैठक हुई । पात्ति वृत्तान्तों से यद्द भी पता चल्नता दे कि 
गुंहा के बाहर अजातशम्रु ने एक मयडप बनवा दिया था । अभी तक हस गुद्दा का 
निश्चित पता नहीं कगता। परन्तु प्रथम परिषद्‌ राजगृदह में हुईं यह निश्चित दे। 
वहाँ सब सुविधाएँ थीं । चुह्लवग्ग में यद्यपि अजातशन्नु का नामोल्स्रेख नहीं 
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मिलता, फिर भी तिब्बती हुरवा, महावंस शौर समन्‍्त-पासादिका के भजुसार वहाँ 
का सब प्रबन्ध झजातशत्रु ने ही करवाया था| वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की 
प्रथम सभा जुटी | चार सौ निन्‍्यानवें लिक्‍्खु हस खा में आए थे। इस झवसर 
पर तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्‍खु उपस्थित थे उन सबका मत 
लेकर यह संख्या निश्चित की गई थी। युआन-च्वांग भिक्खुओं की संख्या 
एक हज़ार बतलाता द्वै | परन्तु यद्द अत्युवित भी हो सकती है। क्योंकि यह चीनी 
यात्री इस घटना के बहुत वर्षो बाद सारत में आया था । पहलक्षे आानन्द को इस 
परिषद में नहीं लिया गया था । बाद में सब भिक्‍्खुओं के आग्रह पर उसे सम्मित्तित 
किया गया । परिषद में सम्मित्नित होने से पहल्ले झानन्दु को उन आ्षेपों का उत्तर 
देना पड़ा जो उस पर क्षगाएु गए थे। 

झानन्द्‌ पर जो आहक्षेप ल्लगाएं गए थे, वे इस प्रकार से थे :--- 

(१) वह बुद्ध की स्॒स्यु के शोक से इतना अभिभूत हो गया था कि थह्द 
छोटे-छोटे उपनियम निश्चित न कर सका | 

(२) बुद्ध का चीवर सीते समय वद्द उस पर पेर रखकर चछ्धा क्‍योंकि इस 
कार्य में डसका कोई भर सद्दायक न था । 

(३) उसने सगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की 
झनुभति दी, क्योंकि बद् उन्हें रोकना नहीं चाहता था | थद्द उसने कवियों को महत्त्व 
देने के स्षिए भो किया। 

(४) उसने भगवान से अपने कल्प-अध्ययन को चल्ञाए रखने की प्राथ॑ना 
नहीं की । इस विस्म्र॒ति में वह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में झा गया । 

(२) मद्दाप्रजापति गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संघ में भाने दिया । 

तिब्बती दुल्वा के अनुसार दो और आज्षेप आनन्द पर किए गएु :-- 

(६) बुद्ध के तोन बार साँगने पर भी झानन्द ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया। 

(७) उसने दुष्घरित्र स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुप्तांगों का दर्शन करने 
दिया । इन दो अन्तिम आध्ेपों का डक्तर देते हुए झानन्द ने यह कहा कि नदी का 
पानी गेंदु्ा था और गुझ्ांस दुर्शन से पापियों की घासनाओों से मुक्ति हो जाती है । 
संघ इन उत्तरों से सन्तुष्ट हो गया । 

इसी प्रथम परिषद में चन्‍न को बक्षदृ्‌रढ की सजा दी गईं । 'वस्न बुद्ध का 
सारथी था | परन्तु उसने संघ के बढ़े-छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया षा। 
डसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा सुनाई गईं सो अन्न 
पश्चात्ताप-दुग्ध हो गया | वद्द भद्दंत हो गया | तब वह सज्ञा से मुक्त दी गया। 
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संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रो० ओ्डेनभर्ग की मान्यता है। 
परन्तु डसका कोई आधार नहों | इस प्रथम बेठक के चार परिणयम निकले--(१) 
डपालि के नेतृत्व में विजय को निश्चिति; (२) आनन्द के नेतृत्व सें घस्म के पाठ 
का निश्चय; (३) आनन्द पर आतक्षेप और उनके उत्तर; (४) चनन को सज़ा और 
डखका परिताप | 
दूसरो परिषद 

बुद्ध के निर्वाण के पुक शतक बाद वैशाज्नो में दूसरी परिषद्‌ हुई । चुल्लबग्ग 
में क्षिखा हे कि बज्जी के भिक्षु दस बाते (द्स वत्थूनि) ऐसी करते ये जिन्दें काकयढक 
पुनत्र यश धम-सम्मत नहीं मानता था। वद् उन्हें अनेतिक और अ्रधम पूर्ण मानता 
था | वज्जी के भिच्चुओं ने यश को 'पटिसारणीय कम्म? का दण्ड देने का झादेश 
दिया । यश को अपना पक्चष-समथन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने डसने 
अपनी बात अद्भुत वकक्‍तृत्व-कौशल से रखी । इस्र पर वज्जियों ने “उपेम्खणीय 
कम्म!” नामक दण्ड उसे सुनाया, जिसका अथ था यश का संघ से निष्कासन । 

उपयु क्त दस वस्तुएँ चुल्लवग्ग में इस प्रकार से दी गई हैं :--- 

(१) सिंगिलोण कप्प--अर्थात्‌ शक खाली सींग में नमक ले जाना । यह 
पाचित्तिय शै८ के विरुद्ध कम था, जिसके अनुसार खाद्य संग्रह नहीं करना चाहिए । 

(२) ट्वांगुल कप्प--जब छाया दो ऊंगल चौढ़ी हो तब भोजन करना । यह 
पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कम था, जिसके श्रनुसार मध्याद्ष के बाद भोजन निषिद्ध था । 

(३) गामन्तर कप्प--एक द्वी दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुबारा भोजन 
करना । यह पाचित्तिय ३५ के विरुद्ध कम था, जिसके अनुसार अतिभोजन 
निषिद्ध था । 

(४) आवास कप्प---एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर डपोसथ विश्ि 
करना । यह महावर्ग के नियमों के विरुद्ध था। 

(५) अनुमति कप्प---किसी कम को करने के बाद उसके लिए अनुमति 
प्राप्त कर कैना । यद्द भी भिछु-शासन के विरुद्ध था। 

(६) आधविण्ण ऋष्प--रुढ़ियों को ही शास्त्र मान छेता । यह भी उपयु क्त 
कोटि का कम था । 

(७) अमथित कप्प--भोजन के बाद छातु पीना । यद्ध पराचित्तिय ३५ के 
विरुद्ध था, जिसके अलुसार अतिभोजन निषिद्ध था । 

(८) जलागिम्पातुमू--ताड़ी पीना। यह पाचिक्तिय २१ के विरुद्ध था, 
जिसके अनुसार मादक पेय निषिद था । 
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(६) अदसकम्‌-निशिदा नमू---जिसके किनारे न हों ऐसे फम्बल् या रजाई 
का उपयोग करता । यह पाचित्तिय ८६ के विहुद्ध था, जिसके अनुसार बिना किनारे की 
झादर निषिद्ध थी । 

(१०) जातरूपरजतमू--सोने भौर चाँदी का स्वीकार करना। यह 
निस्सरिगय पाचित्तिय के १८वें नियम के अनुसार निषिद्ध था। 

भरदृंत यश ने ये सब ब्यवद्दार भधमंशीज बतद्वाए | उन्हें संघ बहिष्कृत 
कर दिया गया । वर्दोँ से वे कोशाम्त्रो गए ओर उन्होंने पश्चिम प्रवेश के अवस्ती 
जोर दद्िण प्रदेश के भिद्ुप्रां को बुज़॒दाया, जिससे कि वे मिलकर हस मामले को 
लय करें, अपर प्रसार को रोक, और विनय को रहा करें । 

झागे चलकर वह भ्रद्दोगंगा पव॑त पर पहुँचे जदाँ सम्भूत साणवासी रहते थे । 
डन्होंने अभिवादतपूत्झ हस विषय पर विचार करने के क्षिए उनसे कद्दा । उन्होंने 
झपनो स्वीकृति दे दो | हसा बोच पश्चिम से ६०, तथा अवन्ती और दक्षिण से ८८ 
अंत वर्दों और भा गए । सब का यह विचार हुआ कि सोरेय्य में जो अद्दत रेवल 
सहजाति रहते हैं, डनकी राय लो जाय । वे सब यहाँ पहुँचे । रेघत ने पुक-पएुक कर 
इन दस विषयों को निषिद बतलाया। उधर वज्जी के भिक्‍्खु भो शुप नहीं थे । वे 
भी रेवत सदजाति के पास पहुँचे । उन्होंने बढ़े-बढ़े उपहार रेवत को देने चादे, जो 
शसने मना कर दिए्‌। रेवत के शिष्य उत्तर को वज्ियों ने किसी सरहद राज़ी कर 
स्लिया, परन्तु वह भो उत्का खमथन न कर सद्ा। सात सौ भिकुश्रों की एक 
सभा हुईं पर कोई निश्चय न द्वो सह | पूतर भौर परिचिम के चार-चार भिन्चुओ्रों की 
एक समिति बनाई गईं। भिदु अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए । सब्बकामी सभा- 
पति बनाए गए। एक-एक करके दसों बातें सामने रखी गईं। सभी अधमंपूर्ण 
बताई रह । संघ को पूरी सभा ने भी यही निर्णय दिया | वज्जी के भिक्षुओं का 
आचरण भ्रपमंयुक्त घोषित हुश्रा । 

डपयु कत बृत्तान्त घुर्लवग्ग में दिया गया है। महावग्ग और दीपदंस में 
मिक्षु-संकया बहुत वडा-चढ़ा कर दो गई दे। दौपवंस ओर सम न्‍्त-पासादिक के अनुसार 
बरह सभा अजातशस्रु के वंशज काल्ाशोक के समय में हुई। कालाशोक पहले 
वज्ियों के पच्ध में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली । दीपचंस के 
अजुसार वेशात्रो के दस दज़ार भिजुओं का अलग से एक महासगीति हुई । मद्दावंस 
के अजुसार ७०० थेर भिक्‍खुओं मे धम्म का संकल्नन किया। बुदुघोष के अनुसार 
अन्तिम निर्णय के बादू ७०० भिक्ुुओं ने विनय और धम्म का पाठ किया, और एक 
जया संस्करण तेयार किया जिससे पिटक, निकाय, अंग आर घधमस्कंघ बने । 
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छीनी झोर तिब्बती स्नोपों के अनुसार, गौण विवरणों में चाहे कुछ मतभेद हो, 
किन्तु द्वितीय परिषद को कथा स्वसाम्य हे । इस परिषद में घुदध-धमं में फूट पढ़ 
गई और मदासंधिक अलग हो गए । 
तीसरी परिषद्‌ 

तीसरी परिषद्‌ पाटल्िपुत्र में श्रयदर्शी अशोक के निर्देशन में हुई । बौद्ध-घर्म 
में कई पंथ भर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, उनमें एकरूपता लाना आवश्यक था। 
केने के अनुसार यद्द तीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियो की सभा 
थी । तिस्स मोग्गलिपुत्त ने अशोक को बुद्ध-घमं में दीक्षित किया था। उसे घम के 
अलुयायियों में अधमं का प्रवेश देखकर बढ़ा दुःख हुआ । उसने हस संघ से सब 
धर्मद्रोहियों को निष्कासित कर दिया, और अमिधस्सम, कथयावःथु का प्रसिपादन किया । 
तिसस्‍्स मोग्गलिपुक्त मेधावी ब्राह्षण थे, सोलद वर्ष की आयु में वे तीनों वेद्‌ पढ़ चुके 
थे । थेरसिग्गव ने उन्हें धौद्ध-धमं की दीक्षा दी और थे अरहंत पद तक पहुँचे । उन्हीं 
के प्रभाव से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद भर पुश्री संघर्मित्ता को संघ में प्रविष् 
कराया । थे दोनों श्रीलंका सक गए भौर उन्होंने सारे द्वीप को बौद्ध बनाया | अशोक 
के बौद्ध-धर्म स्वीकार करने के खाद विहारों की समृद्धि झूब बढ़ गई | जो बौद्ध-घम से 
निष्कासित हुए थे, वे फिर संघ में ल्लौटने के लिप उत्सुक हो गए। वे क्रपनी ही बातें 
झापने ढंग से कदते और करते थे और उन्हें बौद्धू-मत कहफर चल्वाना चाहते थे । बेर 
मोग्गलिपुत्त को इससे बढ़ा दुःख हुआ और थे श्रहोर॑गा पंत पर सात यथा रुक 
एकांत में जाकर रद्दे | संघ में भूठे मिक्त ओर धमंद्रोह्दी इतने बढ़ गए थे कि सात यथ 
तक कोई उपोसथ या पधारणा विधि ही नहीं हुई। अशोक ने झादेश दिया कि 
डपोसथ मनाया जाए । जिस मन्श्री को यह काम दिया गया था, उसने अशोक की 
झाज्ञा को ठीक सरह से न समझ कर, बढ़ी भारी गलती यद्द की कि ज्ञिन मिद्चुओं न 
अशोक की हस आज्ञा को मानन से इन्कार कर दिया, उसने उन भिष्ुश्रों के सिर 
कटवा डाले । झशोक को जब ये ससाचार मिश्ने, थे बढ़े दुखी हुए ओर पश्चात्ताप से 
उन्होंने छमा माँगो | हस विषय पर बौढीों में दो मत हो गए कि सप्ताट ने उचित किया 
या अनुचित । भिक्षुओं ने कहा कि केवल थेर तिस्स मोग्गल्विपुश्त ही हसका निर्णय कर 
सकते हैं | बड़ी मिश्नतों के बाद थेर तिस्स नाथ द्वारा पाटज्िपुन्न झाए। सम्राट स्वयस्‌ 
डनकी अगवानी करने पहुँचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूथंक आराम से रखा गया। रहें बुक 
समस्कार दिखाने के लिए कटद्दा गया । पैसा करने पर सम्राट का सद्धूम में विश्वास बढ़ 
गया । अशोक ने पृष्ठा कि कया भिद्ुुओं के वध के कारण उरूसे कोई हधम हुआ है ! 
थेर ने उत्तर दिया--''बुरे देतु के बिना कोई झ्धम नहीं हो सकता।” सन्नाट का सम्देह 
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मिट गया | एक सप्ताह तक थेर ने सम्राट को सद्धमं की शिक्षा दी | हसके बाद 
सम्राट ने सभी भिजछुओं की एक सभा बुलाई । सब को अझपने-झपने मत प्रसिपादन 
का अवसर दिया गया। सच्चा मत कौन सा है, यह पूछने पर सब ने विभजवाद को 
मान्यता दी । संघ ने उपोसथ ब्रत किया । हससे सब की पाप-वासना और अकुसब्ष- 
घम्मों से निवृत्ति द्वो गई । तत्परचात्‌ थेर तिस्‍स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक 
हज़ार भिछुओ को चुना जिससे कि वे बौद्ध-घम के सिद्धान्त निश्चित कर सके । नौ 
महीने तक यह कार्य चलता रहा, और इस प्रकार श्रिपिटक-संकल्षन का काय पूरा 
हुआ । इसी परिपद में कथावस्तु-प्रकरण का भी निपटारा हो गया । 

तीसरी ५रिषद्‌ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि छुद्ध-धम के प्रचारक 
संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका दै कि महिद और संघमिक्ता 
श्रीलंका में गए भौर इसी भ्रकार झशोक के शिल्लाल्षेखों से पता चलता है कि कई 
झोर बोद्ध-धमं-अचारक एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजे गए । 
चौथी परिपद 

शक या तुरुष्क वंश के शक्तिशाज्ञी राजा कनिष्क के तक्ष्वावधान में चौथी 
परिषद हुई । कनिष्क का साम्राज्य काबुल, गंधार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी भारस, 
करसीर और मध्यदेश तक फेज्ञा था। उत्तर भारतीय बौद्ध डसे अशोक के खान 
आदर देते थे। सिक्कों फी साक्षी से पता चलता द्वे कि कनिष्क पदल्ते कोई इंरानो घम 
मानता था, बाद में वह बोदू हो गया। चौथी परिषद उसने १०० इस्वी में बुलाई । 
कुछ लोगों के अनुसार यद्द परिषद्‌ जाब्न्धर में, और दूसरों के श्रनुस्तार काश्मीर में 
हुई । दक्तिण के बौद्ध इस परिषद को मानते ही नहीं। सिद्दली प्रन्थों सें हसका करी 
उर््षेख नहीं है । इस परिषद में बौद्धों के अट्वारह मत सच्चे माने गए । युआन-च्यांग 
किखता है कि कनिष्क हर रोज़ एक नए बौद्ध मि्ठु को दुल्लाता झौर यह झलुभव करता 
कि हर एक का मत दूसरे से सिश्न है। तथ उसने पाश्य से पूछा कि हन मर्तों में 
सच्चा कोन सा है ! उन्होंने संघ की सभा इुत्ाने की सक्ञाह दी। कनिष्क ने एक 
ऐसा विध्दार बनवाया जिसमें पाँच सौ भिश्ठु रह सके और भिज्ञर्थों को पिटकों पर 
भाष्य लिखने के लिए कद्दा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा और भभिधम्म-बिभाषा में 
से प्रत्येक में पुक लाख श्लोक हैं | इस परिषद का मुख्य काये इन भाष्यों की रचना 
ही है। ऐसा प्रतीत होता दे कि इस परिषद में सर्वास्तिवाद मत के मिद्चु झ्धिक 
थे। महायान के कोई प्रतिनिधि सम्मिल्निस नहीं हुए। बयोंकि यह मत नागाजु'न 
के बाद बढ़ा। राजतरंगिणी के अनुसार नागाजुन तुरुष्क राजा के पश्चात्‌ हुए । 
युद्यान-च्वांग लिखता है कि ये भाष्य रचे जाने के बाद ताम्नपश्ना पर किखे भए्‌ कर 


३४ बौद्ध-घर्म के २६५०० वर्ष 


पत्थर की पेटियों में रखे गए, जो इस काय के लिए बनाए गए स्वूप में रख दी गईं । 
केने ने लिखा है कि तोसरोी परिषद के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने कगढ़े समाप्त हो 
गए, परन्तु इससे नई महस्वाकांक्ाएँ पैदा होने में कोई रुकावट नहीं हुई। युभान- 
च्वांग या तिब्बसी स्रोतों से यह पता नहीं चल्मता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे 
गए । यद्द अनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ द्ोगा । केन के 
अनुसार और कोई भाषा ऐसी थी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। हस 
प्रकार से जिपिटक के संस्कृत पाठ द्वी तब प्रचलित रहे होंगे । चौथी परिषद्‌ का यही 
बड़ा काय था कि बोद दुशंन संम्कृत में सूत्रबद्द हुआ । 


परिशिष्ट १ 

श्रोलञक्ना में बोद्ध-परिपद 

महावंस तथा अन्य सिदली परम्परा के अनुसार श्रीलंका में तोन परिषरदें 
हुईं । प्रथम परिषद राजा देवानां पिय तिस्स के राज्य-काल में ( २४७७ से २०७ ईसा 
पूत्र ) झरिट्ट थेर के सभापतिस्व में हुईं। थेर महिद के लंका में श्राने पर यद्द 
परिषद्‌ हुईं । जनश्र॒ति है कि साठ हजार मिक्तु इसमें झआए। महिंद के प्रथम सिंहल्ती 
शिष्य अरिद्व थे । उन्‍होंने सद्धम सूत्रों का पाठ किया । यह परिषद्‌ अलुराधपुर में 
थूयाराम में हुई । 

' दूसरी परिषद्र राजा वद्धनामणि अभय (१३०१-७७ ईसा पूथ) के समय हुई । 
थेरवाद निकाय के बौद्ध इसे चौथी परिषद मानते हैं। सिंहली परम्परा के अनुसार 
हप परिषद्‌ के अन्त में न केवल त्रिपिटक परन्तु अट्ट कथाएँ भी सालपम्र पर लिखी 
गई । ये पाठ सौ बार पढ़े और शुद्ध किए गएु। महाथेर रक््खित की अध्यक्षता में 
९०० विद्वान भिच्चु इस कार्य में सम्मिलित हुए । इसे अलु-विहार अथवा अ्राल्ोक- 
जिदार परिषद्‌ कद्दते हैं। इस परिषद को राजा के एक मन्त्री द्वारा सहायता 
मिलती थी । 

१८६१ ईस्वी में, सिह में, रस्‍्तपुर में दिक्‍्कदुवे सिरी सुमंगल की प्रध्यक्षता 
में पुक भ्न्य परिषद हुईं | पाँच सदोने तक वह चलती रही । इदमकगोद बसनायक 
लील़मे ने उसे संरक्तण दिया । 


परिशिष्ट २ 
थाईलेएड (स्थाम)में परिषद 
थाई निःबु सोमरेज क्रा वत॒राद ( भदन्त वनरतन ) ने राम प्रकम के समय 


चार बौद्ध परिषर्दे ३५ 


में यानी बौद्ध संत २३३२ (१०८६ ईस्वो) में जो संगीतिदंस' या प्राथनाओं का 
इतिहास लिखा है, उसमें नौ परिवदों का उल्लेख है। इनमें से पहली सीन भारत 
में हुईं, चोथा से सातवों वह शोलंझा में और आठवीं और नौवीं थाईलैंड में हुईं । 
मिंदज्ञो खत्ता में प्रथम पाँच परिषद्ठा ,का उस्लेख है। थाई-स्रोतों के श्नुसार यश्थित 
छुटी से नौवों तक को परिषदें सही झथ में परिषद नहीं कही जा सकतीं । 

छुठी परिषद्‌ श्री क्ल॑का में राजा महानाम के राज्य-काल में बोद्ू संवत्‌ २१६ में 
हुईं। इस समय भदनन्‍्त घुद्धघोष ने सिंहली भाषा से मागधी (पाज्रि) में भाष्यों के 
अनुवाद किए ; सातवीं परिषद भी श्रोलंका में हो हुईं । राजा पराफ्रमवाहु के राज्यकास 
में, बौद्ध संचत्‌ १५८७ में, यह परिषद्‌ राजमहल् में, एक वर्ष तक द्वोती रही । इसने 
महकस्सप को अध्यक्षता में सहाथेरों के श्रेपिटक भाष्य को पुनशोंधघिस किया । 

थाईल्ेंड में श्राठदों और नौवीं परिषद्‌ की बैठक हुई । चिंगमाई में राजा श्री 
घर्मचक्रवर्तों तिलक राजाधिराज ने यह परिषद बौद्ध -धर्म को सुस्थिर करन के खिए 
बुलाई । २००० से २०२६ इंसापूर्व के बीच मद्दावोधि भाराम में यह परिषद हुईं । 
थाईलेंड के सब विद्वान भिक्‍खु हसमें झाए । नौवीं परिषद बेंगकाक में बौद्ध 
संदत्‌ २३३१ में हुई | पुरानी राजवानो अ्रयुधिया (अयोध्या) आग से जल गई भौर 
कई प्रनय ओर जिणिट को दश्तज्षिखित प्रतियाँ नष्ट दो गई । बौद्ध संघ में अय्यवस्था- 
सासव गई | अनेतिकता फेल गईं राजश्रय में २४८ बृद्ध और ३२ विद्वान जमा हुए 
ओर पुक वर्ब तक अिप्रिटक का पारायण करते रदे। कई नए बोद मन्दिर और 


विद्दार बनाए गए । 
परिशिष्ट ३ 


घ्मा में परिपद 

माडले में १८७१ ईस्वी में राजा मिन दोन मिन के श्राश्रय में २४७०० 
विद्वान भिदु इस संगम में सम्मित्नत हुए । जागराभिवंस, नरिंदरभिधज झौर सुमंगल- 
सापमि एक के बाद एक अध्यक्षता करते रहे । जिपिटक की विविध प्रतियों को मित्ला कर 
पाठ निरिचत ऊकिय्रा गया ओर वे ७२६ संगमरमर को शिक्षा पर उत्कीण करिए 
गए । यह कारये राजमदल में पाँच सदह्दीने चल्ञता रहा । 

मई १६२४ में रंगून में छुडो मद्ान बौद्ध परिषद शुरू हुईं | इसमें संघार के 
झनेक देश के भित्तु जवा हुए । अभिवत मदारव गुद्द भदन्त रेवत सभापति बने । 


ह, बैंगकाक की नैशनन लाझखरी में इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ सुरछित हैं। यद ग्रन्श 
राजा राम पढ्ठ के आरेश से बौद्ध लंउत्‌ २४३६ (१६२३ ईध्वो) मैं प्रकाशित शिया गया। 


३९ बौद-घमं के २९०० पर्ष 


वर्मा भर से ९०० भिछु बुत्ञाए गए ये, जिन्होंने जिपिटक का पुनः शोधन किया | 
मूल पाठ निशरिचित किए गए। वेशाख, १६९६ तक यानी बुद्ध के महापरिनिर्धाण 
की २३१० ०वीं पुण्य-तिथि तक यद्द परिषद्‌ श्रिविरक-शोध का झपना काय करती रही । 
इस छुठी परिषद के समारम्भ के अवसर पर दुनिया के दर कोने से संदेश श्राएु । भारत 
से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्साद्‌ तथा प्रधानमन्त्री री जवाहरक्ञाज्न नेहरू ने जो 
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं :--- 

“रंमून में वैशाखो पूणिमा को झारम्म होने वाल्ले चद्ट संगायन को झपनी 
शभकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परिनिब्बान के बाद प्रायः ढाई हज़ार वर्षों के बीच 
में ऐसे जो जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुझे स्मरण हो आता 
है । पदल्ते तीन संगायन क्रमशः राजशद्द, वेशाक्ली और पाटलिपुत्र में हुए । थे तीनों 
स्थान बौद्ध इतिहास में प्रसिद दें और तथागत के पदच्िन्द्दों से पावन बने हैं। बाद 
में दोनों संगायन श्रीलंका और बर्मा में हुए। इन देशों ने छुद्ध के डपदेश पाप्‌ 
झौर झाज तक उन्हें झपने जीवन और अपनी संस्कृति में कायम रखा । यह एक यहुत 
झ्रष्छा विचार है कि अब मूल्त प्रन्थों को सम्पादित झौर संशोधित करके न केवल्ल 
बर्मी भाषा और बर्मी क्िपि में अनुवादिल किया जा रहा है, परल्तु साथ द्वी हिन्दी 
ओर अंग्रज़ी साषाओं और किपियों में भी ये अनुवाद कराए जा रहे हैं । 

हस संगायन के साथ-साथ यदि एक बढ़ा बोद विश्वविद्याक्षय स्थापित 
करने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में भौर भी सहायता होगी । 
बुद्ध के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिल्लेगी ही, साथ ही झआाज़ के 
युग में मानव-जाति के झाध्या स्मिक झोौर “दिक सूभ्युद्य की जो झावश्यक्ता है घह्द 
भी पूरी द्वोगी । यद्द अभ्युदय केवल भौतिक झ्यावश्यकताझों को अधिक से अधिक 
पूरा करने से सिद्ध, नहीं दोगा । परन्तु उसमें थह श्माध्याप्मिक और मेतिक ज्योति 
खगानी दोगी जिसके आधार पर द्वोम, ईष और अ्रान्ति-जन्य समस्याओं का 
समाधान हो सकेगा | ये समस्याएँ ही झ्ाज के सब संघधर्षों के मूल में हें और वे 
मानव-जाति को सवंनाश की ओर त्ले जा रही हैं । 

हम झाशा करें कि इस्त संगायन द्वारा न केवल डन देशों में जहाँ बुद्ध- 
भर्म का पालन नहीं हो रहा दे वहाँ बुद्ध -धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन लोगों के 
जीवन में भी, जो कि सौमाग्य से हस धमं का आज भी पाकन कर रहे हैं, अद्धा 
ओर आदर धुनर्जागरित करने में सहायता भिन्लेगी ।झााज की भटकी हुईं मानव-जादि 
में यद संगायन पुनः शान्ति और सदभावना का संदेश प्रचारित करे।? 

राजेन्द्र प्रखाद 


खार बौद्ध परिषरदें ३७ 


“एक साल पहले या शायद ज्यादह श्ररसा हुआ हो, बर्मा के प्रधान सम्त्री 
मे मुझ से कहा था कि एक बडी सभा या बुद्ध-घस का संगायन बुलाया जा रहा है 
झऔर वह बर्मा में होगा । मेरा मन पुराने सब संगायनों की झोर गया, राजगृद्द में 
प्रगध के सम्राट अजातशत्र के ज़माने में पहला संगायन हुआ था सब से लगा कर 
मांडल्षे में ८०३ में जो संगायन हुआ उस सक | बुद्ध सत के इतिहास में ये 
संगायन महान पथ-चिन्ह हैं । 

झ्ाब में हस महान धर्म के छुठे संनायन का स्वागत करता हूँ । यद् एक बढ़े 
ऐतिहासिक महत्त्व के दिन शुरू हो रहा है--बुद्ध की ढाई हज़ारवीं बर्सी पर । वह 
पूरिमा का चाँद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के और परिनिब्बान के दिन 
अपनी पूरी आभा से चमका या, वही अरब हस शुभ दिन पर भी चमकेगा, सानव- 
हलिहास के ढाई हज़ार खरस बाद । 

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्सों ओर उपदेशों पर 
विचार करेगा, और बौदू-धमं के मानने वालों के लिए शायद नपु सिरे से उन्हें 
प्रथित करेगा । परन्तु बुद्ध इन सब नियमों और सिद्धान्तों से भी बढ़ कर हैं, उन से 
बढ़े दें, ओर युग-युगों से उनके असर संदेश ने म/नवता को स्पन्दिस किया है। 
शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीं 
थी, जितनी कि आज की पीड़ित और अटकी हुईं मानव-जाति को है। यह बढ़ी 
परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फेज्ञाए और हमारी पीढ़ी को कुछ हृद तक 
दिलासा देने में मदद करे । 

घुद्ध की स्खति में में अपनी भ्रद्धा भ्र्पित करता हूँ. और रंगून के बड़े 
संगायन को अपनी झाद्रपूत्रंक शुभकामनाएँ मेजता हूँ । यह संगायन हस मंगलमय 
समारोह के अवसर पर जुट रद्या है, जब कि दुनिया को शान्ति की बढ़ी ज़रूरत है ।”” 

--अवाहरलाज नेहरू 


तीसरा अध्याय 


अशोक ओर बोद-धर्म का विस्तार 


बुत शोक यौद्ध-धम के सबसे बड़े राजाभ्रयदाता थे | बोद्ध साहिप्य के $नुसार शक 

अपनी: जवानी में क्रोधपूण स्वभाव के कारण चंड हशोक बहलाते थे। तब 
वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। यहीं के एक धनी घ्यापारी की लड़की से 
रन्होंने विधाह किया | जब उन्हें पता चत्धा कि उनके पिता बिन्दुसार रूृत्यु-शय्या 
पर हैं, सब वे पाटलिपुत्र पहुँचे और अपने भाई को छोड़ उन्होंने सघका बध किया। 
आर वर्ष तक जनता झशोक से हस तरह नाराज़ थ्री कि राज्यामिषेक जनसा के क्रोध 
की शाम्ति के बाद ही हो सका | अशोक के १ऐवें शिक्षारंख स्रे ५ता चद्सा है कि 
शम्होंने किंग पर चढ़ाई की, ओर हज़ारों को मार दिया। इस घटना का उन्हें 
परिताप हुआ। उन्होंने निश्वय किया कि अब कोई सेनिक झमभियान नहीं करे गे, 
बिक घमविजय कर गे । भाबरा शिक्षार्धेख में सास ऐसे अंश मिक्नछे हैं, जो कि पांत्ि 
साहित्य में भी पाए जाते हैं। भशोक चाहते ये कि ये अंश जनसाधारण तक पहुँचे । 
झपने राज्यकाल के बीसवें वष वे झुम्बिनी वन के उद्चान में पहुँचे, और इन्होंने एक 
सवम्भ सरवाया जिस पर एक उत्कीणल्ेख है | इस याश्रा के उपत्षक्य में दहाँ रहने 
बाल्षे क्लोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया | वह सारनाथ और बोध गया 
भी गये। सारनाथ में एक खणिडत स्तम्भ मिल्षा है जिससे जान पढ़ता है कि जो भी 
बौद्ध संघ की एकता को धोद़ना चाद्दे, उन्हें जाति-वहिष्कृत करने का आदेश झशोक 
ने दिया था। पाक्षि सुत्त, सिगाल्लोबाद सुत्त (दीघनिकाय) में अशोक के घम्म- 
विषयक विचार अथित हैं। वह झन्‍्य सब धमं-पंथों के प्रदि सहिष्णुता का डप्देश 
देते हैं, भ्रमण, ब्राह्मण, अजीधिक, जेन आदि के प्रति घद एक-सा ब्यवहार करना 
चाहते हैं । यह भो सुपरिचित हैं कि झाजीदिकों के किए उण्होने गुफ्राएँ दान में दीं 
थीं। कई प्राणियों की हिसा उन्होंने निषिद मानो । जीव को जीव पर जीना 
झावश्यक नहीं । यहाँ तक कि पशुभ्धों के बधिया बनाना भौर ओर उन्‍हें नाज़ 
दोकना भी, कुछ विशेष बौद्ध परथ्चं-दिनों पर निरदिद्ध कर दिया गया था। 


अशोक और धौद्ध-धर्म का विस्तार ३३६ 


अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न भ्रणियों के धमंगप्रचारक नियुक्त किये! 
वह स्वयं धार्मिक यात्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर उन्होंने शिक्षाल्तेस्र उत्कीय| कराये । 
कृक्षारोपण किया, कुएँ छुद़वाये, मलजुष्यों और पशुझों के लिए चि6किस्सालय 
खुलघाये, न केवल्ल अपने देश में परन्तु पड़ोसियों के देश में भी यथा चोल्त, पायडय 
आदि देशों में । विदेशों में भी उन्होंने घम-प्रचारक भेजे : उत्तर में यवर्नों के देश में, 
गान्धार, काश्मीर, हिमाचल-प्रदेश में, पश्चिम में अ्रपरान्सक में, दक्षिण में बनजासी 
ओर मेसूर में, श्रीलंका और सुवर्ण-भूमि (मजाया, सुमात्रा) में । तेरहवे शिज्ासश 
यह भी जाना जासा दै कि सदमे के प्रचारक दूर देशों में जैसे सीरिया के राजा 
एंटिश्रोक्स (झंतियोका) द्वितीय, तथा झन्य चार राजाओं के राज्य में भेजे गए । 
उदादहरणार्थ, मिस्र के टालेमी (तुरमेय), मेसेदोनिया के एंटिगोनस (अन्तकिनि), हपिरस 
के अलेक्ज़ेणडर (भ्रत्तिकसु दर), सिरेनिया के सागाशों के पास और उत्तरी भ्रक्रीका में 
भी ये घसं-प्रचारक भेजे गए । हस सन्दभ में उसने यवन, काम्बोज, पाणड्थ, चोक, 
झान्ध्र, पुलिन्द, ध्रीजंका भ्रादि के नामों का उस्छेख किया दे । वूसरे शिक्षाक्तेज़ में यह 
कहा गया हे कि प्रायः इन सब देशों में अशोक ने अस्पताल खुलवाये, कु्ँ झौर 
ताक्षाब खुदवाये, और वृद्ध सथा औषधियों को वनश्पतियाँ सब के सुख भौर कक्याया 
के लिए रोपी । बुद्ध-घम के ब्यापक प्रचार और प्रसार में अशोरू का कार्य महत्वपूर्ण 
है । उन्हीं के काय को कनिष्क ने आगे बढ़ाया और घममं-प्रचारक मध्य एशिया, 
चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, थाइल्नेण्ड, कम्बोडिया आदि देशों में मेजे । 
भारत 
परिनिर्वाण के बाद प्रथम और द्वितीय शत्ती में बौद्ध-धम भम्य संन्यास 
मार्गों ले अलग नहीं किया जा सकसा था। मौय॑-काल में बौद्ध-धमं, विस्तार री 
बड़ी सम्भावनाओं के साथ, पुक महत्त्वपूण धर्म बनकर आगे आया | इस झारम्मिक 
काल में भी बोद्ध-घर्मं का क्षेत्र मगथ और कोसल् तक ही सीमित था | सथुरा और 
उजयिनी में कुछ छोटी-छोटी मण्डल्तियाँ बौद्धों की थीं | बुद्ध के सौ वष बाद बेशार्ती 
में जो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से यथा पायेय, झवन्‍्खी, 
कौशास्बी, संकाश्य और कप्नौज से बौद्ध सणडलियों को छुल्लाया गया। मौर्यकाल के 
आरम्भ में सधुरा बौरद्ों का एक महस्वपूर्ण केन्द्र अन गया था। 
इस काल-खणड में बौद्ध सम्प्रदाय का इतिद्दास स्थिर नहीं था | बौछू-घ् के 
कमसशः विकास के कारण और दूर-दूर रहने वाले विभिन्न मतों को मानने वाले कोगों 
के बोच में सोधा सम्बन्ध न होने के कारण, संघ की एकता हूटसी जा रही थी । 
स्थानिक प्रभाव ज़ोर पकड़ रहे ये, ओर डन्हें अस्तग-झलग टंग से झाकार दे रहे थे। 


३० बौद्-धर्मं के २९०० वर्ष 


अशोक के राज्यकालञ में ही, संघ में गम्भोर दरारें शुरू हो गई थीं झौर इसी कारण 
से शिक्षाल्तेखों में बार-बाश यह ठरखेख है कि “संघ में फूट न हो” । 

शुझ्ों के भाने पर बौरू-घम को राजाश्रय मिल्तना बन्द हो गया । बौद्ध अस्यों में 
पुष्यमित्र शुज्ञ को बौद्धों का पीछा करने वात्ा माना गया है। परन्तु इससे कोई असर 
जनता पर नहीं हुआ | जनता के बौदू-घ॒मं के प्रति अगान प्रेम के कारण ही श॒ज्न- 
क यव काल में बौद्ू-धम फूत्ला-फल्ना । हस काल में बोद्ध-स्मारकों पर अंकित कितने ही 
छोगों द्वारा दिए गए घ्यक्तिगत दान से उपथु"कत बात का समथन होता है। 
भरहुत-स्तूप, काले की गुफाएं, साँची का स्तूप, -शुज्ध-कण्व काल के ही हैं । बौद- 
घम्मं मर्दों तक ही सीमित न रहकर अब जनसाधारण का धम बन गया था। उसमें 
सूर्ति-पूजक धर्मों की भाँति डपासना-सच्तय घुसने त्तगे । 

इस समय उत्तर में ग्रीकों ने बौद्ध-धमे झ्पनाया | सिनान्‍दर राजा बौद्ध-धर्म 
का बढ़ा प्रचारक था। शाकज्ञष' में अपनी राजधानी कायस करने पर, उसने कई 
घर्म-कार्य किए । मिमानदर के हो समय से भारत में जो भीक थे उन्होंने बौद्ध-घम 
को अपना लिया । पार्क स्रोथों से जान पढ़ता है कि ग्रीकों ने धमं-प्रचार में भी 
योगदान दिया। यथन देश के बौस्‌ू-धर्म अपनाने के बाद मोस्गलिपुत्त तिस्स यहाँ 
गए और एक ग्रीक येर धमंरद्चित को प्रचार काय के लिए चुना । धमरज्षित को बाद 
में अपरान्तक देश में सेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-परुषों और सामन्तों को 
थौद-घम की दीदा दी । भारस में ग्रीकों ने बौद्ध कला की एक नई शेश्तो चलाई 
जिसका विकास पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ । 

झशोक के राज्यकाल में बौद्धू-धम भारत में हस तेज़ी से फेला कि उसके 
झट्टारद्द पंथ बने । यह भेद सेद्धान्सिक उसने नहीं थे, जितने मौगोज़िक थे। बौद्ध-धम 
के विकास के साथ-साथ अल्वग-अल्लग प्रदेशों में पथ बने । उन्हें संगठित करने बाजी 
या एुकरूपसा देने वात्बी कोई स्यवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने अपने- 
झपने तरीके से आगे बढ़ाया | कई पंथ-मेदु तो मिट भो गए । बुद्ध के निर्वाण के 
बाद दूसरी सदी में मद्दासंधिक ने आठ विभिन्‍न निकाय चल्चाए। इनमें एक ब्याव- 
दारिक, स्ोकोत्तरवाद, अपरशेस , और ठक्तररोक्त प्रमुक्त ये । एक शसी बाद स्थविरवाद 
मानने वालों में फूट पढ़नी शुरू हुईं । पहली फूट के कारण दो निकाय निकल्षे-- 
सर्वास्तिवाद तथा सूल्ञ-स्थविरवाद ( जिसे हैमावत भो कहते हैं ) | बेशाक्ी में भपने 
झारम्भ से, महासंधिक पूव की ओर पीमिस रहा, जहाँ से वद्द विशेषतः दक्षिण की 


१. मिलिन्द पनन्‍द के भारस्भ में ढल्लिखित शागला 


छाशोक छोर थौद्ध-घर्म का विस्तार ३१ 


झोर फैला | इस मत के मानने वास्ते ठत्तर में अधिक नहीं रदे होंगे, क्‍योंकि उनका 
उस्खेख केवल दो टत्कीयांदेस्त्रों में दै। मदासंबिक का अपना साहित्य विकलित हुआ 
और वस्तुतः उसने प्राचीन जौद्ध-घमं की सब से अधिकृत परम्परा रखी । क्योंकि बह 
अपने भापकों महाकाश्यप से चल्ना हुआ घमं मानता है। इसी महाकाश्यप ने पदल्ला 
बौद्ध संघ बुलाया, जिसमें बौद्ध-धम के सूत्र पदक्ती बार परम्परा के झनुसार पढ़े 
गये । भान्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंधिक की समी शाखाओं का डर्खेसख 
यद्द बताता हे कि वह प्रदेश सघातवाहनों के झौर उनके बंशजों के राजाश्रय में, 
कृष्णा घाटी में, महासंधिकों का सब से बद। अखारा रहा धहोगा। यद मत सीसरी 
या चौथी शत्ती तक पनपते रद्दे । स्थविरवाद नामक दूसरे दल्ल में से जो निकाय 
निकल्ले, उल्होंने भी साहिस्य और डत्कोशक्लेखों में अपना निश्चिस स्थान बना लिया । 
थे ह्युग काल से कुषाण कात्न तक ग्रानी १०० ईसापव से २०० इंस्वी तक पनपते 
रहे । सर्वास्खिताद्‌ और डसको अम्य शाखाएं उत्तर में पनपती रहीं। सर्वास्तियाद 
निकाय मथुरा से नगर (हार) और सच्षशित्धा से काश्मीर तक के समूचे प्रदेश में 
प्रचलत्षित था । 

कनिष्क का राज्य-काज़ भी बौद्ू-चम के इसहास में एक महत्त्यपू्ण घटना 
है। परम्परा से वह न केवद्ध धम का पुक बढ़ा आश्रयदाता रहा, परस्तु बोद-घ्म 
को भागे रूप देने वाख्े महान शासकों में से एक बना । डसी के राज्य-काख में 
प्रकयात भारताय-यूनानी बौद्धकक्ला-शास्रा विकसित हुईं। भारत से बोद भिक्ष 
झुद्धू-चम को मध्येशिया झौर चन स्ते रप्‌ू । पुक नया बौद्ध-घम का रूप, जिसका कि 
नाम मद्दापान था, और जिसके बहुत दूरगामी परिणाम घटित हुए, इसो समय 
विकलिस हुआ । कनिष्क ने बौद्धू-धमं के विकास में बहुत योग दिया होगा । 

गुप्सवंश के समय में बोद-धम को एक नई प्रेरणा मिद्धों। यद्यपि गुप्त 
सम्राट भागवत थे, श्राझण्-घमं के मानने वाले थे, फिर भी बौद्धू-बम के प्रति डनकी 
पूरी सद्दानुभूति थी । ऐसे कई मदरवपूण उत्कोय/ल्षेज्न मित्रते हैं, कौशाम्बी, साँची 
बोच-ाया झोर मथुरा प्रदेशों में, २वीं शत्ती से छुदी शत्तो के अन्त तक, जिनमें कई 
ध्यक्तिगस अनुदान देने वाद्यो के नाम हैं। इसी काल में भारत में आए चीनी 
भरान्नियों के कई बृत्तान्त मित्षते हैं जिनसे इस देश में बौद्ध-घम को स्थिति का अता- 
पता चल्नता दै। साथ द्वी, बोद्ध-कक्षा के कई धरशेष सथुरा, सारनाथ, नाखन्‍्वा, 
अजन्‍्ता, बाग और धान्‍्यकूट में पाए जाते हें, जो कि गुप्त-काज् में बौदू-धम के 
विकास और सस्दद्धि के विषय में मुक होकर भी बहुत मुखर हैं। फाहियान 
चन्द्र पुप्त द्वितोय के राज्यकात् में भारत में आया । उसने बोद-घम्म की सर्द दशा 


२ बोद-घम के २२०० वर्ष 


के बारे में साथय दिया हैं, विशेषतः उदड्डियान, गन्घार, मथुरा, कन्नौज, कोशञज 
मगध और साम्रनलिप्ति के विषय में । नाबन्दा विश्वविद्यालय की संस्था को स्थापना 
भी गुप्त राजाधों के राजाश्रय से द्वी सम्भव हो सकी थी । 

सातवीं शती के मध्य से हमें कई पुसे घृत्तान्त मिलते हैं लिनसे भारत में 
बौद्धू-धम की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिल जाता है। जहाँ सक उसकी सीमा का 
प्रश्न है, वह सबसे अधिक ऊँचाई पर पहुँच चुका था । साथ दी उसके अधघःपतन 
का भी आरम्म दो चुका था । परन्तु बौद्ध शिक्षण के कुछ बढ़े केन्द्र, यथा नालन्दा 
ओर वल्ञभी में, ज्ञान का प्रकाश निरन्तर जल रहा था। सम्नाट हृष॑वधन ने अपने 
राज्यकाल्य के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-चम स्वीकार कर लिया था । पश्चिम 
में बलभी के मैत्रक वंश के राजा छुदी शत्ती के मध्य से बौद्ध-धस के आराश्रयदाता 
बन गए थे । कई बौद्ध भग्नावशेष वल्लभी में खोजे गए हैं, जो कि बौद्ध-धर्म के 
अस्तिश्व का साचय, उस प्रदेश में दसवीं शती सक देते हैं । 

हु के राज्य के बाद जो शत्ती बीती उसमें पसी झराजक अवस्था फेल्ी 
जो कि बौद्ध-धम जैसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिप डपयुक्त नहीं थी । राजाश्रय 
पर ही ऐसे धम का विकास अवलम्बित रहता है | बौद्ध-धम काश्मीर में प्रचलिस रहा, 
विशेषतः वहाँ की स्वात घाटी में | बक्षमी आदि कुछ स्थानों में बौद्ध-धर्म 
प्रचलित था, परन्तु उसकी दशा अच्छी नहीं थी | फिर भी, जब बौद्ध-धम धीरे-धीरे 
भारत के अन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, सब पूर्वी भारत में पाक्ञ-वंश के 
राजाश्षय में उसका दूसरा बढ़ा पुनरुत्थान हो रहा था| इस राजवंश के बहुस से 
शासक पक्के बोद्ध थे। नाल्नन्दा विहार को उन्होने बढ़े अनुदान दिए, और 
विक्रमशीला (विक्रमशिला), ओदन्‍न्तपुरी और सोमपुरी के नए विद्ार स्थापित किए । 

इस प्रकार से दम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि गुप्तों के विकास से पहले कुछ 
पुराने अध्यवन-केन्द्र उपेदित हो चुके थे, फिर भी कुछ नये केन्द्र भी इसी काल में बने । 
यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु आरम्मिक गुप्तकाल में काश्मीर बौद्ध अध्ययन का 
सबसे बढ़ा केन्द्र था। बाद में नाल्वन्दा को स्थापना क पश्चात यद्द अध्ययन-केग्द्र घीरे- 
धीरे पूर्वी भारत की ओर बदलता गया | नाजन्दा करीब तीन श्री तक समूचे बौद्ध 
जगत पर छाया रहा, छुटी से नौवीं शत्ती तक । मद्दान पाल राजाओं के राजाश्रय के 
बावजूद , नाज़न्दा से बढ़ कर दो और संस्थाएं बन गई--विक्रमशिज्ला और झोदन्स- 
घुरी--जो कि पार्ज्तों के समय में स्थापित हुई । पूर्वी भारत में कई नथी संस्थाएँ बनी 
थीं--विक्रमशिज्ञा, ओदन्सपुरी, ज़गइल, विक्रमपुरी हत्यादि। उन्होंने नौथीं से बारहवीं 
शी सक बौद-संस्कृति विषयक सारा कार्य अपने में केन्द्रित-सा कर दिया था। 


अशोक भौर बौंद-घम का विस्तार श्३ 


उत्तरी देश 
मध्य एशिया और चीन 


मध्य एशिया में बोरू-धर्म कब शुरू हुआ, इसकी निश्चित तारीख नहीं मित्रती, 
फिर भी यह प्रायः निश्चित दे कि घुमन्तू्‌ टोलियाँ, जेसे शक और कुषाण जातियाँ 
और भारतीय व्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और वौद्ध-धर्म के कई 
तस्व पूर्वी तुर्किस्तान के कई राज्यों तक ले गए | यह सब ईस्वी सन्‌ के एफ 
शी पूर्व तक होता रहा । अब हस बात का स्पष्ट साक्षय मिला है कि इस प्रदेश 
के दक्षिण के हिस्से में कु छोटे भारतीय डपनिवेश स्थापित हो चुके थे--खोसान से 
कबनोर प्रदेश तक । एक भारतोय उपभाषा, जो उत्तर-परश्चिम की बोक्ी के समान 
थी, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी । भारतीय उपनिवेश बसाने वादे प्रथम यात्री 
बोद-घम्म को इस प्रदेश में क्षे गए । 

प्राचीन खोखान को परम्परा के अनुसार अशोक के एक पुत्र कुस्तन ने यह 
राज्य परिनिर्वाण के २३४ वर्ष पश्चात यानी ईसापूर्व २४० में स्थापित किया । डसके 
भ्रपौन्न विजयसम्मव ने खोतान में बौद्ध-धस स्थापित किया । एक बौद्ध विद्वान्‌ू जिसका 
नाम आय वेरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान डपदेशक बना | 
खोतान में पहला विद्वार २३११ ईसापूर्व में स्थापित हुआ । परम्परा झागे यद्ध भी 
बतातो है कि एक भारतीय राजवंश खोसान में २६ पीढ़ियों तक शाज करता रहा । 
सब बौद्ध-धर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रदह्दा | अपने सम्टद्धिकाक्ष में, थौद्ध-धम 
के खोतान में करीब चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें घिदार, चेत्य, मम्दिर आदि सभी 
थे । चोनी यात्री, जेसे फाहियान, सोछ-युन भौर युझ्रान-च्यांग आदि, खोतान में 
बौद्ध-धम के आठवीं शत तक फलने-फूलने के प्रमाण देते हैं। खोतान दक्तिण 
के प्रदेशों में बौद्धू-धर्म के भ्रसार का मुख्य चषेत्र बन गया, यथा निय, कालमदन 
(चेचेंन), क्रोराइन! (लूलन) और कोक्कुक (काशगर) । 

चीनी सतुकिस्तान के उत्तरी हिस्से में चार मदृस्वपूर्ण राज्य थे, जिनके नाभ ये 
अरुक ( अफ्सु ), कुच, अग्निदेश ( कर-शहर ) झोर काश्ो-चंग ( तुरफान ) | कुच 
इन चार प्रदेशों में सबसे अधिक शक्तिमान था और उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और 
चीन में घौद््‌-धर्मं के प्रसार में मद्त्वपूणा माग स्तिया । कुच में बौद्ध-घम ईसा को 
प्रथम शत्ती में फैला । सीसरी शती के चोनी क्चान्तों से पता चत्नता है कि उस काख- 
रक्‍्यड़ में करीब एफ हज़ार स्तूप और मन्दिर कुच में ये । कुच्च के बौदभिक्षु चीन गपु 
ओर उन्होंने मौद्ध प्रन्थों के भजुवाद का बढ़ा काम किया । पुरातत्वविषयक शोध से 


झ्छ बोद-घधमं के २९०० बच 


पता चक्षता है कि बौद्ध-बर्म आठवीं शतती तक डत्तर में एक विकासशोल घम था । इच 
प्रदेशों के पतन के बाद बोद-धर्म ११वीं शी तक राजाभ्रय पाता रद्दा। राजाश्रय 
देने वाले थे उदगुर तुके, जिनकी राजधानी तुरफान प्रदेश में थी । 

चीन में बौद्ध-धर्मं पूर्वी तुकिस्तान की घुमन्सू जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शती के 
झन्त में फैज्ञाया । एक शताब्दी के भीतर वह ऐसा धर्म बन गया जिसे सरकारी रूप 
से सदनीय घमं मान दिया गया । बौद्ध विद्वान ईसा की प्रथम श्री के अन्स से चीन 
में भाने छगे, भौर उनका काय वहाँ अ्रधिक ज़ोरों से धोने ूगा। परन्तु समूचे हम 
काल (६१--२२० इंसरुवी) में यद्यपि कई विद्वान लोन में झाए, चीनियों के बीच कार्य 
करते रहे, और उन्होंने बोनी भाषाओं में कई बौद्ध प्रन्थों को भ्रनूदित किया, फिर भी 
बौद-धम को स्थानोय धार्मिक मठवादों से बहुत संघर्ष करना पढ़ा। कन्फ़्यूशियन मस 
को घम्र का रूप देने का यत्न हन-काल् में किया गया, चूँ कि परम्परा से डस मतवाद 
का राज-दरबार में और सामम्त-दग पर बढ़ा प्रभाव था और ये वर्ग बौद्ध-धम को 
बबर मानते थे । ताओ मत धस के रूप में बहुत भज़बूती से जढ पकढ़ चुका था, परन्तु 
डसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि बौद-धस से अधिक कमजोर थी | इस कारण से बौद्ध-घस 
देशज धर्मों से अधिक प्रभाव जरदो जमा सका । 

कम्फ्यूशियस के धमं की तुछना में बौद्ध-धम अधिक सुविकसित धमे था, 
और साभो मत से उसका तरव-ज्ञान अधिक गहन था, इसलिए उसने जददी से चीनी 
खोगों को झाकषिंत कर द्िया। चोनी भवृवग भी बोदू-धर्मं के पक में प्रतिपादुन करने 
खगे । इस प्रकार से साऊ-त्सिउ ने, ओ कि हन-कात् ( ३१०० से २२२ इंस्वी ) के 
झान्सिम वर्षों में हुआ, पक वार्तिकभाष्य क्षिखा जिसमें उसने बौद्ध-धम के सिद्धान्सों को 
कल्फ्यूशियस भोर ल्ाझोत्से के सिद्धान्तों से तुलना की, और प्रथम मत की महस्ता 
प्रतिपादित की । 

साऊ-त्सिड जेसे द्योगों के खेखन से शिक्षित चोनियों के मन में भो बौद्ध-धर्म के 
प्रति आश्वासन का भाव जाया । चीन में आये भारतीय बौद्धों और उनके शिष्यों के 
द्वारा जो पवित्र जीवन बिलाया जा रहा था, वह भी चोनियों को इस नये धर्म के प्रति 
अझाकबित किए बिना न रह सका। इस नये घमं के विकास में विदेशों राजवंशों का 
राजाश्नय भी उपयोगी सिद्ध हुआ । वेई राजवंश, ईसा की चौथी शत में प्रबत्ल 
डुआ | उसका मूक्त विदेश में था । वे चीन में बौद्ध-धममं के बढ़े आश्रयदासा थे, और 
उप्च देश में बौद्धनकत्ना के सब बढ़े कार्मो के आरम्भकर्वा थे । इस राजवंश के प्रथम 
सम्राट ने बौद्ध-धमं को एक राज-प्म बनाया । 

इस समय के बाद तो बोद-घम ११वीं शवी सक चीन में फल्तवा-फूल्ता रद्दा । 


अशोक और बौरू-धम का दिस्शार छ्डे 


धूक के वाद्‌ एक भारत से बौद्ध आचाय आप और उन्होंने इस सद्धमं-चूढ़ को बराबर 
प्रज्वक्षित रखा । चौथी शी से चोनी भिन्चु स्वयं भारत में थाने लगे और बौद-घम॑ 
का गहरा अध्ययन करने सगे । बहुत-सा बोद्ध साहित्य, जो कि भारतोय मरक्ष प्रम्यों 
से भारतीय और चीनी आचायों ने अनुवादित किया था, की नियों को अनुवाद के रूप में 
बौदू-धरम पढ़ने-समझूने में सद्दायक होता रहा। कुछ अजुवादों का बड़ा साहित्यिक 
मददत्त्त्था और थे चोनी साहित्य में श्रष्ठ भ्रन्थों ( क्लासिक्स ) के रूप में माने गए । 

यौद्ध-घर्मं का चीनी जीवन और विचारों पर प्रभाव बढ़ा भारी था। कुछ 
देवता-विषयक धार्मिक विश्वासों के झतिरिक्त, बोौद्धू-धर्म ने चीन में पुनजन्म, काय-कारण 
सिद्धान्त, और हृद कम का फल्न अन्यत्र भोगना आदि विश्वासों को फ्रैज्ञाया। 
विशेषतः यथाथ के विषय में यह घारणा कि प्रकृति के प्रत्येक कण-कशा में यह व्याप्त 
है, और चिर-मंगुरता का सिद्धान्त, भौद्धू-दुशन के ये ऐसे दो तत्त्व हैं जिनका चीनी 
कवियों और कल्माकारों पर बढ़ा असर पढ़ा भौर चीन की सौंदयं-विषयक्र दृष्टि हन 
सिद्धान्तों ने निर्योत को । बौद्ध-धर्म ने चीनियों में एक गहरी घार्मिक भावना और 
गहन विश्वास निर्मिस किए, जिससे चीनी कल्घा की मद्दान कृतियाँ निर्मित हुईं, लेसी 
बुन-कारू , हुकू-मेन, तुन-हुआरू जादि स्थानों में मिलती हैं । 


कोरिया और जापान 

सुद्रपूर्व में एक महत्त्यपूरं बौदू-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौयी शततों के 
आरम्भ से ब्ोद-घम से उसका परिश्चय हुआ । उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के सीन 
भाग थे, कोगुयु' उत्तर में, पाक-चे दृष्षिण-परश्चिस में और सिला द्षिण-पूर्य में । इन 
सीन भागों में बौद्ध-बम का इतिदस एक-सा नहीं है। बौदू-धरं सबसे पहले कोगुयु" 
में एक चीनी भिक्ष ३७२ ईस्वी में ख्लाये । बारह सात बाद बौद्ध-धम पाकचे पहुँचा, 
पक सध्य-एशियायी मिक्सखु मारानन्द के सहारे । सिल्ला में बौद्ध-धम सबसे धम्स में 
पहुँचा । कोगुयु में बौद्ध-धम पहुँचन के तीन बरस बाद वह सिक्का में पहुँचा । 

कोरिया के बौद्‌ू-चम की सबसे बढ़ी विशेषता इस बात में है कि उसने चीन 
और जापान के बीच एक अशंखत्ञा का काय किया। यद्यपि बौद्ध-धमं को कोरिया 
में भारस्म से ही राजाक्षय मिलता रहा, फिर भी ठसके सिद्धान्तों में कोई 
मदद्त्यपू्ण विकास नहीं हुआ था । 

कोरिया का बौद्ध-चम ईसा को ११वीं शरतती में अपनी परम सक्ता पर था। 
बह कोरिया के धांग राजवंश का समय था। इस काल से पहले, मौदध-धरं सिद्धा 
राजवंश के प्रभाव में फेल रहा था । इस समय, कई प्रसिद्ध विद्वान बौद सिद्धाम्तों 


घ६ बौद्धू-धर्म के २४०० वष 


का अध्ययन करने के लिए चीन पहुँचे । हनमें युआन त्सो (६१३-६८३ इंस्वी), जो 
फासियान शाखा का था, युझान छिश्लाओं (६१७-६७० ईस्वो) और यी सिआाकू 
(३२५९-७० ०२ ईस्वी), जो दोनों होडझा येन शाखा के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहर्वी सदी 
के बाद बौद्ध-घम , जो कि ग्रब तक सिलल राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का घममं था, जन- 
साधारण का धर्म यन गया, विशेष रूप से यि ति'एन, प”ऊ चाओ ओर अन्य भिक्‍्खुओं 
के प्रयत्नों से | यि ति! धुन, नामक विद्वान जो चीनी स्रिपिटक की सूचियों के सम्पादुन 
के खिए प्रखिद्ध था--इस्र चीनी त्रिपिटक को यि ति'एन लु कहते हें---चीन में 
बौदू-धम्म पढ़ता रहा और डसके बाद उसने कोरिया में होडझआा येन और ति'इएन 
स” आई शाखाओं के सिद्धास्तों का प्रचार किया । उसने कोरिया की भाषा में बौद-घर्म॑ 
पर छेख भी लिखे | फिर मी, पु'चाझो ने कोरिया में ज़न बौद्ध-धम का प्रचार शुरू 
किया, जो कि बाद में, हृतिहास में इतना महस्वपूण योगदान देने वाला सिद्ध हुआ | 
संगोल साम्राज्य का युआ्रान राजवंश जब वांग राजवंश पर आधिपश्य प्राप्त कर चुका, 
तब्च कोरिया में बौद्ध-चर्म पर लामाबाद का बहुत प्रभाव पढ़ा । मंगोल साम्राज्य के 
पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ्यूशियस के भस को अपनी 
संस्कृति के प्रसुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया और हस प्रकार से बौद्ध-घस 
को अपने आादरपूर्ण स्थान से ध्युत कर दिया। यद्यपि उसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट 
हो गया फिर भी जनता के धर्म के नाते बह फलता-फूलता रहा | 

आधुनिक कोरिया का बौदू-धमं, वस्तुतः ज़ेन बौद्ध-धम दे | अ्मिताम बुद्ध 
या मेत्रय बोधिसत्व में विश्वास से वह धर्म रंजित है । 

जापान को महायान बौद्ध-घमं का देश कहते हैं। यह बौद्ध-चम का रूप 
झारस्भ में चोन में विकसित हुआ, वह्दों से कोरिया और फिर जापान पहुँचा । 
उसके बाद बोद्ध-अर्म चीनी भौर जापानी दोनों प्रकार के भिकक्‍खुश्रों के प्रयसनों से 
विकसित हुआ । जापानी विद्वान सामान्यतः यद्द मानते हैं कि बौद्ध-घर्म ने अपना 
पहला रूप वहाँ २५२ ईस्वी में दिखलाया श्रौर वह कुदर (पकूचे) से आया, जो कि 
कोरिया का एक अंग था । 

हमारी दृष्टि से, जापानी बौदू-धर्म का निम्न ऐविदास्िक विभाजन किया जा 
सकता दै--- 

१. आयात का काल । छुठी ले सातवों शताब्दी ईस्वी। (श्रसुक और 

नर काल) 
२. राष्ट्रीकरण का काल । नौवीं से चौदहवीं शताब्दी ईस्त्री। (हीझान और 
कमकुर काल) 


अशोक ओर बोदइ-घम का विस्तार ७ 


३. परम्परा-निर्वाह का काल । पन्त्द्वी से बोसद्ीं शताब्दी इंस्वी। (मुरो- 

सशी, मोमोयम, भौर एदो काज्ष, और आधुनिक काल) 

(१) झायात का काल--बौद्‌-धर्मं का पहला रूप, जापान में अपने झापको 
शिवोबाद के अनु इूल बताने के नाते ब्यक्त हुआ । शिंतोवाद जापान का देशज़ घसं-पस्य 
था। हस काय के लिए, बौद्ध भिक्वुओं ने पितर-पूजा को मान लिया और बुद्ध की प्रतिमा 
के साथ-साथ वे शिंतो मत के देवताञों की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि वे 
सब देवता बुद्ध के द्वी विभिन्न अवतार हैं। हल प्रकार से बौद्ध-धम धीरे-धीरे 
जन-साथधारण में स्थापित हो गया।। उसने शितोबाद को पूरी तरह से दछोढ़ 
नहीं दिया । 

इसका एक बढ़ा त्लाभ यह था कि जब बौद्ध-धम ने पहले आपान में अपना 
रूप दिखाया, तब वह चीन को बहुत विकसित संस्कृति के साथ-साथ आया । 
डसके अधिऊतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौदू-धर्मं घनी सामन्सवरग ने स्वीकार कर 
ज्विया, ओर यही वर्ग उस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था | पुक बार भवृ-दर्गं 
के इसे स्वोकार कर लेने पर सारे देश में बोदू-धर्म बहुत जल्दी से फेज गया। प्राचीन 
जापान के कई सम्राट बोद्ू बने और उन्होंने अपने जोवन के आादुश के रूप में औद्ध- 
घम के कई सिद्धान्त समान लिएपु। राजपुत्र शोकोतु ने (१०४-६२१ ईस्वी), जो 
समर ज्ञो सुदका का रोजंट था, बोदू-वर्म को बढड़ो देन दी । दोयु जी सझ स्थापित 
करके उसने तीनों पिटकों पर टीकाएँ लिखवाई । वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धर्म के 
बज्िए वदो किया, जो कि सम्राट अतोक ने भारत में बोद-धर्म के क्षिए किया, या कि 
कॉस्टेटाइन ने ईसाई घमं के लिए रोमन साम्राज्य में किया । 

उन दिनों चीन से जो बौद्ध-घर्मं के पन्‍थ लाये गए वे छः थे--कुश (अभि- 
घमं कोश शाखा), सानरान (म/ध्यमिक्रा को तीन टीका वाली शाखा), जोजिस्सु 
(सत्यप्तिद्धि-शास््र शाखा), केगौन (अव्र॒तंस््क शाखा), दोस्सों (घम -लक्षण शाखा), 
आर रिव्सु (विवय शाखा) । बह ब्रेहतर दोगा कि इन्दे धार्मिक पन्‍्थ कहने के बजाय 
बौद्ध संस्थाएँ कहा जाय । 

(२) राष्ट्रीयरण का काल अथदा जापानी बौद्ध-धर्ं का दूसरा काल दो 
नए पंथों को स्थापना से शुरू हुआा--तेन्द्राई और शिंगोन । ये पंथ क्रमशः साईचो 
(७०६७-८२२  ईस्वीो) और कुकई (७०७४-८३ ईस्वी) ने स्थापित किएु। 
डनका डद्ृश्य था बोद सिद्धान्तों का राष्ट्रीकरण जिससे कि बौरू-धमे जनसाधारण 
का धमं बन सके । उसो समय, उनका उद्देश्य था बौद्ध मढों में भिक्‍खुओं को 
अनुशाधित रखना, जो ऊ#२क्‍़क्‍रि देनन्दिन पेद्धिक ज्ञोबन से दूर रद्दते थे । इन दो पन्‍्यों 
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का प्रमुख गुण यह था कि उन्होंने केवल झराध्याष्मिक मोक्ष पर ही ज्ोर नहीं दिया, 
परन्तु साथ दी इस जीवन और जगत के सिद्धान्तों की परिपूर्ति पर ज़ोर दिया । 

तेन्दाई और शिंगोन भिब्खुओं के प्रयरनों से बौद्ध-ध्मं का राष्ट्रीयकरण हो 
सका और धीरे-धीरे वह ल्लोकप्रिय बनने ज्वगा। फिर भी कई समसस्‍्याएँ सुख्नझाने 
को बाकी रह गई थीं। यह सिद्धान्त अभी भी इतने दे और केवल यिद्वानों के 
समभने लायक थे । उन्हें जनसाधारण सक पहुँचाना था । जनसाधारण तो अन्घ- 
विश्वासों में हूबा हुआ था । सो हन सिद्धान्तों के साथ जब तक चमत्कार नहीं जुदते 
तब तक वे जनप्राह्म फैसे बनते ! साथ ही बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ-साथ ज्यों-ज्यों 
परिस्थितियाँ बदलवीं, उससे कई लोगों को यद्द प्ररणा मिद्धी कि वे हस दुनिया को 
छोड कर पारलौकिक मामलों में श्राध्यात्मिक शान्ति खोजें । 

एक नई बौद्ध विचारधारा दसवीं शहरी में बक्त पढ़ी । थह थी अमिताभ बुद्ध 
में विश्वास | कई क्ञोग हस धमं के अनुयायी बनाए गप्‌ । वे केवज्ष अमिताभ बुद्ध 
का नाम-जाप करते--हस आशा से कि उनके पविनश्न देश में उनका पुनज॑न्म दोगा। 
इस आन्दोस्तन के पीछे-पीछे कई स्वतन्न्र नये पन्‍यथ यल पढ़े जो कि श्रमिताभ में 
विश्वास करने पर ज़ोर देते थे | वे नये पन्‍थ, जो कि १२वीं और १श्वीं शी में 
लल्व पड़े, ये थे--युजु-नेनबुस्सु, रयोनिन (१०७२-११ ६८ इंस्वी) द्वारा स्थापित; जो 
डो, होनेन (१३३३-१९१२ इंस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (११७ ३- 
३२६२ ईंस्वी) द्वारा स्थापित; और जि, इप्पेन (१२३६-१ २८६ इस्वी) द्वारा 
स्थापित | हन सब पन्‍्थों में यद्द बात समान थी कि मुमुछओों के लक्षण सामान्य थे, 
और विचार और भाचार को शुद्ध करने के और सरल्त बनाने के रास्ते एक-से बताए 
गये थे । हन कारणों से, कई साधारण ज्ञोग उन पन्‍्थों का झजुयायित्व कर सके । 
विशेषतः किसानों और सिपाहियों में से कई अलुयायी बने । 

कमकुर काल में, जब कि ये पंथ अस्तित्व में आये, जापान में सामन्स- 
शाही का विकास हुआ। इसी कालखणड में दो नये पंथ सामने झाये । एक था ज़न, 
जिसे इंसई (११४१-१२१२ इंस्थी) ओर दोगेन (१२००-१२२३ इंस्वी) ने स्थापित 
किया, और दूसरा था निचिरेन जिसे निशच्चिन (१२२२-१२८२ इंस्थी) ने स्थापित 
किया था। इन दो पंथों में भी वे सब विशेषताएँ झा गई जो कि पविन्न देश में 
विश्वास करने बाल्ले ऊपर उल्ल्लेख किए हुए पंथों में थीं, यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों 
में विचित्र विरोधाभास था । एक का विश्वास था कि दूसरों की शक्ित में श्रद्धा 
रखने से मुक्षि मिक्केगी । यह था शुद्ध देश वाले बौदू-धम” का मूत्भूत दर्शन । 
दूसरे का अपने स्वयम्‌ के प्रयरन से मुवित पाने के सिद्धान्त में विश्वास था, 
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जिस पर ज्ेंन और निशच्िरेन सिद्धान्त आधारित ये । ज़ेग बौद-घधर्म के अजुयायी 
क्षिकतर योद्धा वर्ग में (थे, और उन्होंने जापाम की संस्कृति पर काफी 
प्रभाव डाला । 

इन नए पंथों के विकास से बौद्ध-घमं पूरी तरह से जनसाधारण हारा 
स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंज़िल्ञें इतनी स्पच्टतलः अंकित हैं कि 
राष्ट्रीयरण और जनसाघधारणीकरण शब्दों से जापानी बौदू-घममं के हृठिहाास में 
धुगान्तकारी मोद़ ध्वनिथ होते हैं। इसी कारण से, आधुनिक जापानी विद्वान 
कमकुर काल की धोर विशेष रूप से ध्यान दिल्लाते हैं, जब कि बौद्ध-घम पूरी तरह 
से जापान में छा गया । 

(३) परम्परा-निर्वाद्द का काज--कमकुर काल के बाद जापानी बौद्ध-घम में 
कोई महस्वपूर्ण विकास नहीं हुआ । केवल बहुविध शाखाएं विस्ट्त हुईं । 

ईंदो काल (१६०३-१८६७ ईस्वी) में बौदू-धम जापान का राष्ट्रीय धरम 
बन गया इसका श्रेय तोकुगव शोगुनते के शाजाक्रय को है। हस विकास का 
प्रधान कारण यह था कि सरकार आशा करती थी कि हस प्रकार से लापानी खनसा 
पर ईसाई घमं के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल्त में, भौद्-घम इसना 
छ्ोकप्रिय बना कि इस युग के अन्त में बौद्ध-घरम विषयक कार्यक्रम ने विद्वसतापूर् 
अध्ययन का रूप छे खछ्िया। इसी से झाज़ के बौद्ध अध्ययन भौर शोघ की 


नींव पढ़ी । रु 
१८६८ ईस्थी में सेईज़ि के पुनर्स्थापन के बाद बौद्-घस का पश्राता जसे खो 


गया । उसको मिल्वने बाल्घा जनाक्षय भी कम हुआ । रास्ट्रीयताबादी शिंतो भ्रम की 
झोर से विरोध होता रहा । भिन्षु और जनसाधारण दोंनों ने इस खतरे को कम 
किया । आगे चत्लष कर सरकार ने नये विधान में पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी । साथ 
दी कई भिक्ु जिन्होंने बोद-धम के नये सिद्धान्त बेशानिक ढंग से ख्तोज निकाले 
थे, बे पुराने सिद्धाल्तों में नया अ्थ पाने गे । कुछ बौद्ध सिशनरी अमरीका, हवाई 
ड्डीप तथा अन्य देशों में मये रूप से बोद-धर्म के प्रचार के ल्लिप गये । 
तिब्बत (मध्य) ओर लद्दाख 

जहाँ-जहाँ बौदू-घर्मं के उपदेश पहुँचे, जनता के हृदय में एक नई ऐतिहासिक 
चैतना ये जगाते रद्दे | इसका बहुत अच्छा डदाहरण तिब्बत दै। जैसे भारतीय 
इतिहास लिखिस रूप में मद्दान बौद्ध सस्नाट झ्रशोक के समय से छिखा जाने स्वगा, 
डसी प्रकार से तिब्बल का इतिहास भी तिब्बत के सबसे गुणवान राजा स्वोछू- 
बत्सन-स्गम-पो (जन्म ६१७ ईस्वी) के समय से छिख्ता हुआ मिल्षता है। इस राजा 
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ने विब्बती बोत्ती के लिए वर्ण माला देकर पुक लिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से 
डफके देश में दौद्ध-धरमं झा सद्धा । तिब्वत के आस-पास की बौद्ध दुनिया से सांस्क्ृतिक 
प्लम्पक उस राजा के दो शताब्दी पहले से शुरू हुए होंगे । ये आस-पास के प्रदेश थे 
भारव, खोतान, मंगोलिया, 'चीन श्रौर बर्मा । एक सम्भवनोय तिब्बती दन्तकथा के 
अनुसार, कुदु बोद प्रचार भारत से झ्राये भौर उन्होंने तिब्बती राजा, थो थो-री को 
बीड -प्रग्य सेंट रूप में दिए, परन्तु इन भारतीय प्रचारर्को को निराश हो कर लौट जाना 
पद्मा, क्योंकि इस तिर्वतो राजा के द्रबार में कोई भो लिपि का ज्ञान नहीं रखता 
था। झतए वर में दी बहुत मेधावो छोटे राजकुमार ख्रोडः -बस्तन को बढ़ी लज्जा और 
होन-भावना का अजुभव हुआ होगा, भर उसमें अपने छोगों के पिछुडेपन को दूर 
करने को बढ़ी चाह जागी होगी, क्‍योंकि जब वह राज़गद्दी पर बेठा तो उसने 
निश्चयपूर्वक अपनी सेनिक शक्ति इतनी बढ़ाई कि नेपात्न के राजा अंशुवर्मन जो 
दक्षिण में थे ओर उत्तर में चोन के सशक्त सम्नाढ ताईस्सुझः ने यह अधिक श्रच्छा 
समझा कि इस तिब्वती राजा के साथ सुल्नद्व कर लें, और उसकी चाहद्द को उन्होंने 
इस तरह आदर दिया हि दोनों ने अपनो राजकन्याश्रों का विवाह उच्च राजा के 
साथ करा दिया । यद्द दो रानियाँ, नेपाल की अ्रकुटी और चौन को वेन-चेडः , अपने 
साथ अपने घरों में अद्योभ्य, मंत्रेप और शाक्यमुनि की श्रतिमाएँ लाईं। इस 
प्रकार हस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बौद्ध-धर्म का तिव्बत मे प्रचार करके 
श्रपनी जनता को सभ्यता की प्रग्रपंक्ति में वह लाए । वस्तुवः इन विवाहों का निश्चय 
दोने से पहले ही राजा ने ऐसी कई बाते की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह- 
सम्बन्ध प्राप्त हो सके । उसने अपने दरबार के एक होशियार तिब्बती को चुना । 
इसका नाम था धोन-मि समर भो-ट, ओर उसके साथ सोलह और सुमुछझा को 
बुना, जिन्हें दक्षिण भारत में प्रमुख बोद्ध विद्यापीठों में उसने सेजा, भारतीय 
शिलालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा व्याकरण का अ्रध्ययन करने के लिए, शोर हन 
विद्याओं में पारंगत होने पर तिब्बतों भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने खोज 
निकालो, ओर डस भाषा का व्याकरण भी स्थिर किया । थोन-मी ने अपने आप को 
सौंपा हुआ काम इतनी अच्छी तरह से क्रिया कि तिब्बतों लिपि तथा ब्याकरण पर उसने 
झाठ स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे और कुछ संस्कृत बौद्ध अन्थां के अनुवाद भी तिब्बती में 
किए । उसे सदा तिब्बती साहित्य के पिता के नाम से याद किया जाता है। उसके 
जीवन-काल्न में स्रोह-बत्खसन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि बौद्ध-धमं के दस 
कुश ककर्मो के समान थे । रहासा में रमोचे ओर जोखडछ में उसने प्रसिद मन्दिर 
बनापु, ओर पोटासा नामक ग्यारद्द मंजिल वाला महत्ल निर्मित किया । आज भी 
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डस बड़े महत्व का एक हिस्सा खंडहर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे 
निचला दिस्सा और डसका मूल छोटा रूप रहा होगा। बौद्ू-धम॑ अपने सारे 
सांस्कृतिक विकास और खरंजाम के साथ तिब्बत में लाया गया । उसने धीरे-धीरे 
पुराने वृक्ष तथा नाग इत्यादि की पूजा करने वाज्ञों के फरोऊन विश्वा्सो का स्थान 
प्रहण कर लिया । तिन्यत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का आरम्भ करने का 
श्रेय तिब्बत के प्रथम महान सम्राट ख्ोह-बत्सन-स्गमस पो को दिया जाना चाहिए । 
बद्द इस्लाम के संस्थापक मुद्दम्मद का, कन्नौज के सम्राट हपं का और चीन के सीथ- 
यात्री विद्धान युआन-च्वांग का समकालीन था। 

यदमपि बौद्ध-धम तिब्बत में ऐसी सौभाग्यशाली परिस्थितियों में आया, फिर 
भी घद उचस्तनी आसानी से या जल्‍दी से जेसा कि ख्रोड-बरसन ने सोचा था एक 
विदेशी भूमि में गहरी जड़ें न जमा सका। देशज फाऊन विश्वासों से इस नये बौद्ध- 
घमं को कम से कम तीन शत्ी सक निरन्तर कठिन संघर्ष करना पड़ा । टसे पुराने 
अन्धविश्वासों को दूर करना पड़ा, नये समझौते करने पड़े, अ्रवन्त काल से जो विचिग्र 
रिवाज़ और परम्पराएँ चली आ रहीं थीं उनके श्रजुकूत्ष अपने आपको ढाल्ना पढ़ा, 
उसमें कई बार पराजय और निर्वासन भी सहना पड़ा । यद्द सब कुछ ग्यारहर्वी शत्ती 
में अ्रतिश के आविर्भाव तक चलता रहा, जब बौद्ध-धमं, अन्तत:ः, सच्चे श्रथं में तिब्बत 
का राष्ट्रीय घम बन गया । 

स्रोझू बत्सन के बाद, उसके पाँचवे वंशज के समय में बौद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा 
घुनः राज्य घम के नाते हुई | डसका नाम था खी-खोझू-लदे-बत्सन (७६२-७&७ 
ईस्वी) । अपने शक्तिशाली फाओन श्रफसरों के विरोध के बावजूद, उसने नाव्नन्दा 
विश्वविद्यालय के शान्तरज्षित को तिब्बत बुलाया, और भारतीय बौछ-धर्म के सच्चे 
दिद्धान्तों को अपने ज्ोगों में फेलाने और ब्यवस्थित रूप से धस्-परिवतन कराने का 
कास बढ़ाया । शान्वरक्चित द्वारा दस कुशल धर्मों ओर कारण-परम्परा के चक्र विषयक 
सिद्धान्तों पर दिए गए बहुत प्रभावशाल्ली उपदेशों का कोई असर न हुआ ।+ कुछ 
प्राकृतिक विपत्तियाँ जेसे कंफमावात और मद्दारोग इस खमय देश भर में फैले, उन्हें 
विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्धू-घम को विकृत शिक्षा के कारण यह प्रकोप हो रहे 
हैं, ओर राजा को अन्त में कुछु समय के लिए उसे विब्बत छोड़ कर जाने का आदेश 
देना पढा, क्योकि तिब्बती जनता डससे नाराज़ भोर उसको विरोधी दो गई थी । 
भारतीय डपदेशक इतना बुद्धिमान था कि वद्द जान गया कि केवरल्व तंत्रवाद की 
विचित्र चमस्कारमय पद्धतियों में विश्वास करने चाला दही जनसाधारण पर अपना 
कुछ प्रभाव डाज़ सकता था। जनता आदिम जादू-टोने झौर झदू सुत सदसा-घटितों 
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पर इसना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने यह सिफारिश की कि पद्मसम्भव, 
शो तस्त्रवाद के प्रवक्ष समथक थे, उन्हें स्थास घाटी के उर्ग्यान से बुल्लाया जाय और 
इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय । उसके याद तो 
बौद्धू-घम के पुनरस्थापन के किए शांतरछित यहाँ क्लौटकर चल्ने दी भागे । अमी भी 
तिब्बली जितने आदर से पद्मखम्भव (गुरु रिम्पोचे) को देखते हैं, उससे पता चक्त्ता 
है कि इस काम में कद्दाँ लक ठसे सफल्षता मित्री । खो-स्तोल-लदे-बत्सन के राज्य की 
अन्य घटनाओं में उसकी चीनी खेना पर विजय, जो कि पोटाजा के सम्मुख 
एक स्तम्भल्लेख पर अंकित है, भर बसम-यास्‌ में तिब्बती बौद्ध विहार की 
स्थापना उल्लेखनीय है । यद्द विद्दार विद्वार के उद्यम्तपुरी विहार के नमूने पर था । 
दूसरा काम था कछ्द॒दंकर महत्व में अनुवादिस बोद्ध-कृतियों की सूची का निर्माण, 
झौर तिब्बत में शान्तरचित के क्ञौट आने पर भनुवादित काय॑ को पुनब्य॑वस्थित 
करना । वहाँ आकर इंसा की आठवीं शतती में शान्तरहित की रूृत्यु हुई । धमे-प्रचारक 
के नाते उसका जीवन बड़ा त्वम्धा और विश्यात रहा। शान्तरहित की रूस्यु के 
बाद उसने बौद्-धमं के रचनात्मक पक्ष पर जो बल दिया था, पद कम दोकर 
बोद-दृशंन की विध्वंसास्मक परम्पराएँ चद्ष पढ़ीं जिनका उपदेश छ्वीनी भिषद्धुओं 
ने दिया और तिब्बत में बहुत अरसे सक उनका ज़ोर भी रहा। उनकी 
चुनौती का सामना करने के त्लिपु राजा ने शास्तरद्चित के सुयोग्य शिष्य और 
भाष्यकार, कमज़शीज्ञ को नाज्ंदा से बुलाया । दोनों पश्चों के बीच में राजा 
के सामने बहस होतो रही, और कमल्लशीत्ष थ्याखिर जीत गए । चोनो दाशनिक 
मिक्‍्खु के पदधरों की भावनाएँ द्वार जाने पर इतनी कद़यी द्वो उीं कि भारतीय 
मिज्षु का खून कर दिया गया। उसका स्स शरीर मसाले से थाँधकर छहद्दासा के 
उत्तर में एक विद्दार में अभी भी सुरक्षित रखा है। राजा ख्री-स्रोरू-ढुंदे बत्सन, 
जिसकी शक्ति झोर विद्वक्ता के कारण उसे तिब्खतो मंजुश्री का ध्वतार मानते थे, शोक- 
विहजल होकर जल्दी ही मर गये। उसके शक्तिशाली बोद्ध साम्राज्य का दाय मित्धा 
डसके बहुत संवेदनशीक्ष और आदशवादी पुत्र मु-ने-घरसन-पों को । करुणा और 
समता के बौद्ध सिद्धान्त इस कल्‍्पनाशीज्न राजपृश्न के हृदय को इस प्रकार छू गपु थे, 
कि ज्योंद्दी वह गद्दी पर बैठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान भाव से विसरण 
शुरू कर दिया। डसका आयोजन हतनी सफलता से न चत्त सका, फ्यों कि धमम की 
अद्दत्ता को उतना मद्त्य नहीं दिया गया था, और विषमताएँ उसमें झअनिवायं रूप 
से धुस गई । ठसका जनता के ज़िए अ्प्रिय राज्ययाज अधिक समय तक न चसध 
स्का । उसी के रिश्तेदारों ने उसे ज़दर दे दिया और उसी के भाई सो-सदे-स्रोझू-बत्सन 
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को गद्दी पर बेठाथा। टसने भारतीय भप्रश्थों को तिव्बसी में अचुवादित करने में नये 
सिरे से प्रोस्साइन दिया, और पहल्ला संस्कृत कोश जिसका नाम था महदाम्युस्पत्ति 
(म१४ इस्‍्थी) प्रकाशित हुआ । 

खो-स्दे-लोछ-बत्सन ने अपने छोटे पुशत्र का नाम रल-प-चेन (८१६-प३८ 
ईस्‍्वी) रखा । बह उसका बंशज बना बढ़े भाई ग्लरू-दर-म के स्थान पर। रल्न-प- 
चन को वर्दोँ के देशवासी तिब्बती बौद्धू-धम के सुबणा युग का तोसरा सबसे बढ़ा धम॑- 
संरक्षक मानते हैं। उसको बौद्ध-धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विज्कक्षण थी कि डसने 
अपने छोटे पुत्र को भिन्ञुत्रों की प्रतिज्ञाएं दिखवाइं, दीक्षा दी, बौद्-भिक्चुओं को कई 
प्रकार की खुख-सुविधाएँ और शासनिक अधिकार दिए और उसके लम्बे बालों 
को कटवा कर बोद पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भाँति प्रयुक्त करने 
री भो अनुमति दी । रल-प्‌-घेन ने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई भौर उसी के 
शाजाभ्रय में सिड्यत का पहला इतिहास भी लिखा राया। 

तिब्बत में पुकछुत्र राज्य, ्रौ( बौद्ध-धम को प्रतिष्ठा, जिससे कि अब सक 
डसकी खुख-सुविधा में इतनी दृद्धि हुईं थी, पृकद्म कम हो गई, जब पक दिन 
रख-प-चेन का सुन उसके उपेक्तित बड़े भाई ग्लकू-दर-म के अनुयाधियों ने कर 
दिया | डसके बाद ग्लढ द्र-म थौद-घर्म का कइर दुश्मन बनकर गद्दी पर बेठा । 
बौद प्रतिमाएँ गाए दी गई, विदार बंद कर दिए गए, धार्मिक इत्सवों पर प्रतिबन्ध 
खगा दिया ओर मिद्ठओं को फिर से गृदस्थ बनना पढ़ा, नहीं तो उन्दें देश निकाजा 
दिया जासा | इन ज़्याइतियों का चारों ओर गहरा विरोध स्वाभाविक था। और 
इसका बदला लिया गया जब एक दिन पक भिच्ु चुपचाप राजा के पास सर 
घोड़े पर चढ़ कर गया ओर खासा सोघा निशाना साध कर डसने डसे मार डाला 
(८४१ इंस्वी) । 

ग्क्र-दर-म ने बोद-घम को पऐेसो निर्भयता से दबाया कि जनता में उसकी 
बढ़ी हो सीघ्र प्रतिक्रिया हुई । तिब्बत को राजनंोति में यह काल बढ़े दी निश्वयात्मक 
ढंग का हे। इससे तिब्बत में एुरूच्छ॒त्नोय राज्य का अन्त द्वो गया। देश-निकास्ता 
जिन भिष्ुुश्नों को मिल्ला था वे मध्य-तिज्वत को ल्ोट आए और पहले से भी ज़्यादा 
शक्तिमान हो गए । ग्लछू-दर-म के कमज़ोर वंशजों का अपने अधीन राज्यों पर से 
कब्जा कम हो गया था, भोर इससे विखण्इन शुरू हो गया। अन्त में दरहासा के 
अन्तिम राजा के पुत्र, दूपाल-हखोर-बस्सन ($०६-२३ इंस्वी) ने राजधानी से बिदा 
माँगी झोर वे परिचमी तिब्बत की ओर गए, जद्दोँ उन्द्ोने अपने आपको एक 
स्वतन्त्र राजा के नाते प्रस्थापित किया । वद्द छ्द्दाख, स्पुरू और गुगे के तीन भ्रदेशों 
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को अपने अधिकार में लाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुश्रों में बाँट दिया । 
इन ठीन राजवंशों के बंशजों में कई विख्यात राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध-धर्म का दीपक 
पश्चिमी तिब्बत में बरावर जलाए रखा। विद्वान भिद्ुश्रों को उन्होंने राजाश्रय दिया। 
कई तिब्बती विद्वानों को काश्मीर में भेजा । बौद्ध-धर्म के नवी नतम सिद्धान्तों को समझने 
के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बौरु-ग्न्थों के तिब्बती में अनुवाद करवाए । 
इनमें सबसे विख्यात था द खोर-लदे (जिसे कि ज्षानप्रभ भी कद्दते हैं)। उसने अपने 
छोटे भाई के त्विए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयमस्र्‌ भिछु बन गया और अपने दो 
बच्चों को भी भिक्षु बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के मद्दान श्रााय॑ 
अतिश (जिन्‍्दें दीपकर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को तिब्बत में बोद-घम के अध्यापक 
के नाते ल्ञाने का भी श्रय उन्हें ही है। ईसा की ग्यारदवीं शी में भारठ से अन्तिम 
मद्दान आध्यात्मिक प्रेरणा ्रतिश लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध-घर्म ने 
तिब्बत की भूमि में गहरी जड़े जमाई और वहाँ से बढ़ कर वद्द धीरे-धीरे एक देशज, 
घामिक दाशनिक विचारधारा के रूप में फला-फूला। तिथ्बती राजाओं के घंशर्जों ने 
पश्चिमी तिब्बत में राज चलाया। कई प्रकार की राजनैतिक उथल-पुथल्ञ के 'चकतते 
हुए भी शक्तिशाली स्रोर-बत्सन-स्गम -पो के सीधे दंशजों का राज्य अभी भी क्षद्याख 
में चत्न रहा है । 

तिब्बत में शतिश का जीवन और काये इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे 
इसनी जरदी से वर्णित नहीं क्या जा सकता । उसका विचार अन्य अध्याय में 
विस्तार से किया जाएगा । जब से बद्द तिब्बत में आए, तिब्बत में बौद्ध-धम के कई 
देशज सम्प्रदाय और निकाय चल पढ़े । इनकी भ्रपेज्षा से, आरम्भिक मिश्रित और 
असंशोधित बोदू-घर्मं का रूप र्‌णिझू-म-प भझथवा पुराना मतवाद माना गया, जिनको 
घार डपशाखाएँ थीं। इस निकाय के मानने वाले पदूमसम्भव को झपना मत-प्रतिष्ठाता 
और गुरु मानते हैं। वे देवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तुष्टि में 
विश्वास करते हैं झोर वे अपनी ल्लाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। अतिश के 
सुघरे हुए उपदेश, जो कि सेत्रेय और असंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर 
निर्भर थे, आगे चलकर उसके तिब्बती शिष्य हओमू-स्वोन्‌ के बकाह-गदुमस-प शाखा 
के स्थापन का कारण बने । इस निकाय में हीनयान और मद्दायान दोनों के उपदेशों 
का संशिल्षष्ट रूप था। इसमें भिकछुझों के ज्ञिप्‌ ब्रद्बाचर्य अनिषाय था, और जादू-टोने 
का भी प्राधान्य था । मद्दान तिथ्बती खुधारक स्सोन-ख-प ने दूगे-लुग्स प (मूलतः 
दूगाह-ज्दन-प) नामक सम्प्रदाय चज्षाया, जिससे बकह-गदम्स-प का बंहुत 
सा अभिचचार कम किया गया और अब यही दिव्बती बौद-घम को प्रमुलतः 


झआझशोक ओर बोझू-घर्म का विस्तार २२ 


झधिशासित करता दे। आध्यात्मिक तथा ऐदिक दोनों रूपों में इस सिद्धास्त का 
श्राधिपत्य अब तिब्बत में सर्वमान्य है, और इसी का परियाम है कि दलाई क्षामा 
जैसी संस्था वहाँ है--घमंपीठ पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। वतमान 
दलाई लामा इस धमं-प्रधान राज्य के चौददवे वंशज हैं। 

दो और निकाय, जो कि बकह-गदुम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका इृष्टि- 
कोण कम साधुक्त्ववादी या शुद्धिवादी है, वे ११वीं शती के उत्तराद्ध में स्थापित 
किए गए । उनके नाम थे ब्कद्द-र ग्यु-दप और स-सक्‍य-प । 

ब्कह-रग्युद-प (मौखिक परम्परा) तिब्बतो लामा मर-प द्वारा स्थापित 
की गई । यद्द भ्रतिश का मित्र था और नालन्दा विश्वविद्यालय के तान्त्रिक नारो 
प का शिष्य । इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से है, जो कि चीन और 
जापान के सभी उत्तरी बौद्धों का वर्तमान मत है, और उसके प्रधान प्रतिनिधियों में 
मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बड़े सन्त कवियों में माने जाते हैं, और जिन्हें 
गुह्मशास्त्रों की शिक्षा स्वयम्‌ मर-प ने दी । ब्कह-र ग्युद्‌ू-प की आगे चलकर कई 
भौर शाखाएँ हुई जिनमें ले दो यानी कमे-प और हर ब्रुग-प का विशेष उल्स्तेख 
किया जा सकता है | कमं-प के तीसरे प्रमुख रढू-ब्युड-रदो-रजे कहत्ञाए। इर्हें 
कमे-बक्‌-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यात्मिक वंशज के नाते घोषित 
किया गया । वह दो व पहले मर चुके थे । सब से झाध्यार्सिक वंश-परम्परा का 
रिवाज चल पा । हस प्रकार से दलाई क्ञामा, पंचेन त्वामा भौर अन्य त्ञामाओं के 
चुनाव में, कोई सर्दंमान्‍्य अवसार गद्दी पर बैठता दै। यह भाबश्यक नहीं है कि वह 
पहले लामा का पुत्र, पंशज या शिष्य ही दो । कमं-प सिविकम में बहुत जोर पर 
है भौर नेपाक्ष में उसके अनुयायी कार्मिक कहलाते हैं। दूसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय 
है हब रुग-प (अथवा गर्जन करने वाला) । उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज्ञोरों से 
फैक्ले कि उस देश ने ही बौद्ध नाम अपना लिया । 

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्क्य-प कद्दद्वाता है | उसका नाम “भूरी मिद्दी! इसलिए 
रखा गया कि १०७१ इंस्वी में जब पहला सठ बनाया गया ठो वहाँ को जमीन 
मूरी थी। वद्दीं श्राजजल का स-स्क्य बना हुआ है। स-स्क्‍्य-प शाखा पुराने 
रिछू स-प शाखा से समिल्षती-जुलती थी, बहु-र॒ग्युद-प शाखा से कम। झौर 
इस सम्प्रदाय के भिक्ठ बुदु-धम का पाजक्नन भी पूरी तरह से नहीं करते थे। वे 
नागाजुन के माध्यमिक दर्शन के आ्राधार पर पुराने और नये के थीच में सामंजस्य 
स्थापित करना चाहते थे । मद्दान स्सोन्‌-ख-प के उदय से पहले वे एक शक्तिशात्षी 
श्रेणोबद्ध श्रेष्ठ संशडन में परिणत दो चुके ये । 


२६ बौद्ध-चमं के २६०० व 


ईसुवी सन्‌ की १३वीं शर्त में जब वे मंगोल सम्राों के सम्पक में आए सब 
विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते दे कट्टर घमपरिबतंन कराने वाल्ले भो बने । स-स्क्य 
श्रष्टों में एक प्रसिद ब्यक्ति था हू-फग्स-प, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खूबत्ाई 
का आध्यात्मिक गुरु बना। राजपुत्र खूबलाई जब चीन का प्रथम मंगोल सम्नाट 
बना सो उसने मध्य-तिब्बत की सावभौम सत्ता स-सकय के प्रधान पुजारी को सौंप 
दी । इस घटना का काज्न था १२७० । इस प्रकार से तिब्बत में धरमंप्रधान राज्य का 
एक नया युग शुरू छुश्ना । स-सक्‍्य-प ने बहुत से प्रसिद्ध तिथ्वती विद्वान पैदा किये, 
जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तोन (१२६०-१३६४ ईस्वी) छूबसे बढ़ा साना जाता दे | वद न 
केवत्ध प्रमुख मौलिक बौद्ध भाध्यों का विख्यात भाष्यकार था और एक अधिकारिफ 
इतिहासकार था, परन्यु वह झब तक के उपस्तब्ध बौद्धू-ग्रंथों के सिब्बसी भअलुवादों 
को संकलित करने बाला भी या । ठसने व्यवस्थित रूप से डन अनुवादों को दो बढ़े 
हिस्सों में बॉटा, डकद-हम्युर्‌ (बुद्ध के शब्द) जो सौ खबडों में थे, और व्‌-स्तन- 
ह ग्युर्‌ (टीकाएँ) जो २२५ खयडों में थे । यही हमें तिब्दती बौद्ध-धमं सूत्रों फे रूप 
में मिलते हैं। तारानाथ मामक तिब्बसी हृतिहासकार (११७३ इंस्बी में जन्मा) जो- 
शक नामक सम्प्रदाय का मानने वाला था। यह स-सक्‍य-प की डपशास्था थी । रसोरू 
ख-प नामक महान सुधारक के अम्युद्य के साथ-खाथ लिब्बसी बौद्ध-घम का झाधुनिक 
काल शुरू हुआ, ऐसा कद्दा जा सकता दे । यद्द रखोछ-ख-प अम्‌दो प्रान्त में १४२८ 
ईस्वी में जन्मा । संगठन ओर सथं-प्राधक बुद्धि को अद्भुत शक्ति उसमें थी। उसमे 
सब अस्यापदेश और अग्धविश्वास दूर करमे शुरू किए और बौद्ध-भिच्चुओं का पुक 
मज़बूत संगठन बनाया, जो कि गहरी विद्या, अनुशासन और जअ्क्चर्य पर आधारिस 
था । हसी संगठन को दूगे-लुगूस-प (पुण्यदानों का सम्प्रदाब या जनसाधारण को 
भाषा में पोल टोपी वास्यों का सम्प्रदाय) कद्दते हैं। १४०८ में, उसन ऐसे स्थान पर 
गंदेन मठ को स्थापना की जो छद्दासा से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ पर्षों तक काम 
फरता रहा और १४१६ ईंसस्‍्थी में मर गया। दो भौर बढ़े मठ, देघुडः और सेरा, जो 
एद्वासा के पास हैं, और ताशी-झ्ल्‌ हुम्यो, जो त्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे घामिक केन्द्र हैं कि 
डनमें सर्वोच्च धार्मिक शक्ति भर अ्रतिह्ठा समाई हुईं दे । वे सब डनके शिक्यों द्वारा 
झअगल्य पचास वर्षा में स्थापिस किए गए । ये विद्या-केन्द्र संगो जिया और लाइबेरिया 
में धर्म प्रसार का काम इसनी बोम्यतापूवंक और उत्साह से चल्नाते रद्दे कि श्रारम्भ के 
स-स्क्य-पाओं की शक्ति जब आन्तरिक झगढ़ों और परस्पर स्पर्द्धा से कम दो गई, 
तब दूगे-लुग्सू-प को मंगोल्ल सामन्‍त अपना आध्यात्मिक गुरु मालने लगे और उनका 


पक्ष ब्ेने बगे । कही झाध्यात्मिक गुरु धीरे-धीरे तिब्बत के ऐ.ेहिक शासक भी बन गणु। 
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पृतत पं 


स्थविषवादिन (ुद-परिनि्ाए के मो व बाद) महाप्पिक 
ह चल | | 
गोकृजिक. (ुद परिलिवीण के. एड्ण्रावहारि 


| 
स्यदिवादिग. वासिपुत्रीय. दैमवतीक 
(दुर पीता के (+कुसबृतिक) २०० वर्ष बाद) (० तोकोत्तवादित) 


२०५ पर्व बाद) कर 

|  चेलिक.... ब़तीय पश्िारिन 

|) ॥| *.]| | |... (हुह-परितियांग के बह दूसी शी हे 
प्रसत मे या तीसरी शी के श्राममम में) 


| धर्मोत्तरीम अद्यानीय माम्मितोय सरणागरिक 


क्‍ | | | || 

| ॥| 

का! पवंशतिक ग्रपरोत्िक एजगिरिक  सिद्ठा्पि 

परवाछतिवादिन. (हुहयरिनिाए के बाद. विमसणबाहिन ( - उत्तर) (शक तोफ़ी 
(सा को प्रपम शत)... या भी शी) 


पौत्रतिक. तीफीशतीकेजण में) | 
(+ प्र्राल्िवादिन) | | | 


(करीब (१० ईंसापूत) करयपरीय धैवादिन महीशाप्क 
(प्र श्रीकंका ते)... ( सुबपक) |. [ुए-यरिरिवणि को तोप़री शततो के बाद) 
ध्मगुप्तिक 


(बु-यरिनिर्धाण की तीछरो शरतीके बाद) 


| | | 
महाविहवासिन. प्रभयगिरिवासिन जेतवनीय 
(पर श्रीलंका पे) 


अशोक और बौद्ध-घम का विस्तार २७ 


जब उनके तोसरे सर्वोच्च ससावान ब-सोदू-नम्स-रग्यम्स्खो (११४६-१ ९८७ इंस्थी) 
से बह मिक्का, सो अव्तसान खान को विश्वास हो गया कि वे दोनों दी पहले अम्म 
में हफग्स-प और टसके शिष्य मद्दान सन्नाट झूब्लाई खान ये और पहले को 
इन्होंने एकदम पहचान दिया कि बह्दी सश्या ताले (यानी दल्ताई, खिब्बसी में 
रज्य-स्त्सो) अर्थात 'समृत्र! था। सब से, सभी परमश्रेष्ठ दुलाई स्लामा कहसाप्‌ 
जाने कगे । हनमें सबसे विख्यात था महान पौँचर्षों दक्ताई क्वामा (१६१२-१ ६८० 
इंस्थी) जिसे कि मंगोज्ञ सरदार गुसरी खान ने सारे देश की सावंभौम सत्ता दे दी 
थी । गुसरी खान ने अन्ततः त्साशु और तिब्बत के अन्य श्रदेशों से सारे विरोधकों 
को नष्ट कर दिया । प्रायः सक्तर वर्षों के आाद के काज्खबड़ में जब कि स-हक्‍य के 
बड़े पुजारी तिब्बश्च के एक छोटे हिस्से पर राज करते रहे, दुलाई जञामा का सहसा 
सारे तिब्बत पर सम्पूर्ण और देवी सावभौसत्व मान स्लिया जाना एक ऐसी घटना 
है जो तिब्बत के इतिहास में एक मोद की तरह मानी जा सकती दै । इस सुयोग्य 
झौर बहुत देशों में प्रवास किप्‌ हुए दुक्वाई स्लामा के शासन काल्त में संस्कृत के 
ब्याकरणा, आयुर्वेद भौर श्रन्‍्य विषयों पर ग्रन्थ अनूदित किए जाते रहे । उसका 
प्रधान सन्‍्त्री था सटस-रग्यस्‌-रस्य-मस्सो। डसने कई वर्षों तक दुल्लाई क्ामा की रूस्यु 
के समाचार गुप्त रखे । जनहित को ध्यान में रख कर उसने ऐसा किया और उस 
दुलाई ल्ञामा के नाम पर वह राज्य का शासन-कार्य इतनी भ्रष्छी तरह से चक्काता रहा 
कि सिब्बस ने जो राजनीतिश पेदा किए उनमें उसे सबसे होशियार और सुयोग्य 
माना जाता है। सातवें दल्लाई जामा (१७०४-१७र८ ईसस्‍्वी) की ख्याति उसकी 
घिह्ृतत्ता, सहिष्णुता और विरक्ति के रिए थी। उसके राज्यकाल में कपुचिन और 
बेसुदद सिशनरी रुहासा में आए । परन्तु इस काल में भारत के साथ घार्सिक और 
सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुला दिए गए, चूँ कि विदेशियों का आधिपत्य बढ़ा ओर 
भारत से ही पुरानी राज्य-ब्यवस्था विलुप्स हो गईं । इसके बाद तिब्बत के इतिहास 
सें पेसा काक्षखणड झाया, जिसमें सिब्बत जैसे सबसे अलूग कट गया और वहाँ 
राजनेतिक षड़यंत्र होते रहे झौर अल्पजीवी दुत्लाई लामा एक के बाद पक प्रमुख 
बनते गए | इस बड़ी निम्ना के युग के बाद हम आज के एशिया के पुनर्जागरण के युग 
में आते हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई और बौदू-धम के प्राचीन आदुशों का 

जम स्यांकन हुआ । बौद्ध-घस के ये ह. झादश करीब तेरह शसाडिदयों सक के 

पन-पतन से भरे इतिहास में तिब्बत को जीवित और चेतन्य रखे हुए दें। 


नेपाल 
बौस-घर्म संस्थापक शाव्यमुनि के भर के नाठे नेपाक्ष की संसार के बोख- 
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देशों में अद्वितीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शाक्‍य राजा के पुत्र थे, हँसा 
२४७ वर्ष पूथ लुम्बिनी में जनमे। लुम्बिनी कपित्षवस्तु नामक नेपाली नगर 
से ११ मील दूर दहै। बहुत बचपन में ही, उसने सस्य की खोज में अपने 
पिता का राज्य छोड़ दिया। बोध-गया में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाथ 
में डसने अपना प्रथम धमचक्र-प्रवत्तन किया, भौर बाद में वह अपने घर ल्लौट 
गया । उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना। नेपाल के बारे में हस संक्षिप्त 
उल्लेख में यही कहा जा सकता है कि ईसापूव तोसरी शी में, अशोक जब 
राजपुत्र थे, तभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलसा- 
पूर्वक दबाया और वहाँ शॉति और सुब्यवस्था स्थापित को । उसने लुम्बिनो में बाद 
में जाकर बुद्ध के पविश्न जन्म स्थान की स्थृति-रक्षा में एक ल्लेख युक्त स्तम्भ 
निर्मित किया । यह बोद्धू-धर्म के इतिहास में एक महस्वपूर्ण घटना है । इसके बाव 
उसको पुत्रो, चारुमती ने एक नेपातज्नी सरदार के साथ विवाद्द किया, ऐसा भी कहा 
जाता है। नपात्त में उसने कई स्तूप भौर मठ निर्मित किपु, जिनमें से कई 
झनो जाकी हैं। ईरुवी सन्‌ के आरम्मिक शतकों में, मूल-सर्वास्तिवाद निकाय के 
मिकुओं के लिए जो अनुशासन के नियम लागू हुए थे, उनमें उस प्रदेश की कढोर 
जल्ववायु को देखते हुए कुछ बातों को छूट दी गईं थी । ऐसा खगता दै कि इस देश 
में बोद्ू-सठ विषयक जीवन व्यापक प्रमाण पर विद्यमान था | ईसा की चौथी शी के 
महान बौद्ध दाशनिक आचाये वसुबन्धु ने भी अपने सिद्धास्सों के प्रचार के द्षिए्‌ 
नेपासत-यात्रा की थी । 

नेपाल को वास्सविक महर्व ७वीं शर्तों के राजा अंशुवरमन के समय से 
प्राप्त हुआ । यह बोद्ध-धघस का पक्‍का समर्थक ओर प्रचारक था| उसने अपनी पुत्री 
का विवाह ठिव्यत के प्रथम शक्तिमान राजा ख्लोझू-बत्सन-स्‌ूगस-पो से करा दिया, 
थौर उसके राजाश्रय में तिब्बती में संस्कृत बौद्ध-प्रन्थों का अनुवाद फराने का काम 
शुरू कराने वाले ब्यक्तियों में, नेपाल्ली पण्डित शीज्ञमन्यु का डस्त्ेख प्रमुखतः करना 
साहिए । शॉतरद्षित के कात़् में, यानो इंसा की आठवीं झौर नौर्षी शताब्दी में हन 
दो देशों में सॉस्कृतिक मित्रता का गठबन्धन और मज़बूत हुआ । बाद की शतियों 
में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाक्त पर आक्रमण किया, सब उस प्रदेश के 
सम्दंद बोद्ध-सठों का बढ़े पेमाने पर नाश किया गया। बौद्ध भिक्ुओ को नेपाल में 
झुरक्षा और शरण मिली । वे अपने साथ में बहुत से मूल्‍्यवान हस्सल्िखित ग्रन्थ 
ल्ले मए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मरठों में भी जा पहुँचे, जहाँ झ्राज तक वे सुरक्षित 
रखे हुए हें । बीच की शताब्दियों में नेपाल के परिचमो तिब्बत से सांस्कृतिक और 
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राजनैतिक सम्बन्ध दृढतर होते गए । परन्तु इतिहास के इस काल-खणड़ की पूरी 
घरद से शोध अभी तक नहीं हुई है। कई सदियों तक नेपाल मध्य-हिमालय की 
परध्चत-भ्रेशियों के दोनों ओर के देशों के बीच में सांस्कृतिक कड़ी का काम करता 
रहा | अभी हाल में भारत झौर तिब्बत के बीच में आने जाने का रास्ता नेपालख- 
में से क्यिरोठ से होते हुए बनाया गया है । 

भारत में बौद्ध-धर्म के पतन के ब्वद, नेपाली बौद्ध-धर्म के क्लोकप्रिय रूप 
में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जेसे कि मर्दों का जीवन, जातिमेद का विरोध 
शोर सारे घामिक रहस्यों को कम महस्व देना । ये सब बातें आध्यात्मिक शक्ति के 
रूप में कम प्रभावशाली दोसोी गई । अ्रभी हाल सक बौदू-धम के चार सम्प्रदाय, 
जिनकी कि कई उपशाखाएँ हैं, बहुत प्रमुख रदे हैं-“-(१) स्वाभाविक--दुनिया की 
समी वस्तुओं में प्रदृत्ति ओर निद्वक्ति ये दो गुण हैं; (२) पेश्वरिक--एक स्वयंभू, 
सम्पूण, अनन्त परमात्मा है; (३) कार्मिक--एक सचेतन नेतिक प्रभाव है, जिसके 
द्वारा मूल अविद्या के आधार पर विश्व का यह यंत्र चल्मता है; (४) यात्रिक--चेतन 
बौद्धिक कारण और युक्त प्रज्ञा दोनों दी हैं । इस प्रकार से मारत भौर तिब्बत में जो 
विभिन्न दाशंनिक विचारधाराएँ हिन्दू भौर बौद्ध दोनों घर्मों के प्रभाव में चक्की, उनका 
सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाव् में मिल़ला है। अमी हाल में बौदधू-प्रन्थों के अध्ययन 
का महस्वपूर्ण काय घर्मोदय सभा ने शुरू किया है। नेपाली में पासि-प्रन्थों के 
कई पझलजुवाद छापे हैं । 

इस प्रकार से नेपाद्ठ, जो कि हिमालय की कुछ बहुत ऊँची चोटियों की 
छाया में हे, बढ़ी श्राष्यात्मिक प्रेरणा का ख्लोस माना जाता है। उसने स्वतस्त्रता 
ओर सहिष्णुता को सर्वोपरि माना है। 


वत्षिस के देश 
श्रीलंका 
सिंदल्ती परम्परा के अनुसार सम्राट अशोक (२७३--से २३६ हू०पू०) ने 
धरम प्रचारकों को सबंत्र भेजा । उन्होंने बुर के डपदेश भारत के भीतर और बाहर 
फैलापु | डन्दोंने झयने पुत्र (या भाई) येर मद्देन्द को चार और ब्यक्तियों के साथ श्रीलंका 
सैजा, ओर यवर्दां बन्होंने बौद्द-धम के सिद्धान्त देवानाम्‌पियतिस्स (२४७---३२०७ 
ईसापूव ) और उसके अलुचरों को सुनाए। क्रीक्का के राजा और जनसा इस नये 
उपदेश से बहुत प्रभावित हुप और डन्‍्दहोंने बोद-पम झपना लिया। उसकी वहाँ 
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डस्तति विज्दण रूप से हुई । लाखों स्त्री-पुरुषों ने इस नये धमं को अपनाया और 
हज़ारों संघ में शामित्र हुए, भिक् बने । सब जगह भठ और विद्दार धनाए गये और 
डमकी ब्यवस्था के लिए काफी दान दिप्‌ गये । रानी अचुला और धन्य कई स््रियों 
मे पण्बज्जा ग्रहण करने की अपनी हृच्छा प्रदर्शित की । परन्तु कोई भिक्त छिप्रियों को 
दीचा नहीं दे खकता था। अतः सम्राट झ्रशोक के पास सन्देश भेजा गया कि कुछ 
प्रसिद्ध भिज्चणियाँ उनकी सहायता के लिए भेजें । इस प्रकार से संघमिन्रा, जो महेग्व 
को बहिन थी, और जिसे दीक्षा मिह्ू चुकी थी, लिंदल भेजी गई । 

सिंदल में बौद-धर्मं के आरम्भिक इतिद्दास की दो बढ़ी घटनाएँ ऐसी हैं कि 
डसका गहरा असर रहा है, भर बोड-घम के त्वाख्तों मानने बात्तों में उनके समर्थ 
से झभी भी पवित्र उत्साह जागता है। डस बोधिवृक्ष की शाखा को श्रीक्तका में 
छगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान प्राप्स हुआ, अशोक की बहुत अच्छी करुपना 
थी। सथ्ः दीक्षित बौद्ध जनसाधारण के ज्िए यह एक प्ररणा थी। दूसरी घटना 
थी ९०० वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दाँत का क्ञाया जाना । 

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समृचा सिंहल बौद्ध-धमं का एक गढ़-सा 
बन गया । लंका को यह स्थिति दो हज़ार वर्षों बाद अभो तक थेसी ही है । 

महान स्तूप दुट्ठगासणी (१०१३-७७ इसापूव अनुमानित) के राज्य काम में 
बनाया गया, ओर भारत के विद्वारों में भाए बौद्ध-भिकुओं की एक बड़ी संगीसि के आगे 
बोद-घम के लिए अपित किया गया। महावंस में उन अम्यागतों की नामावद्धी 
और अन्य विवरण दिए गए हें । 

बट्‌टगासणी (२६-१७ इस्वी पूव भनुमानित) का राज्यकाक्ष श्रीर्ूंका में बौद्ध- 
धर्म के इतिहास की एक महत्त्वपूण घटना है । अब तक बौद्ध-घममं के पविश्न प्रन्थ, 
महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पठित, याद किये जाते थे और मौखिक परम्परा से रच्षित किये 
जाते थे | अब ध्यवस्था की गई कि उन्हें लिखा जाये । हसके लिए पाँच सौ पाठ 
करने बाल शोर लिखने वात्ले रखे राए । पालि त्रिपिटक, जो आज भी पवित्र धर्मशास्त्र 
की तरह सुरष्ित हैं, वद उनके ही परिश्रम का परिणाम था वर्ना भारत से 
सो वह कमी का चिलुप्ठ हो गया, भोर उसके कोई चिन्द्र भी शेष न रहे । 

श्रीलंका में बौद्ध-धम के प्रभाव को असिरंजित नहीं किया ज्ञा सकता। 
बस्तुतः सिंहल को सारी संस्क्ृति ओर सम्यता भारस से ल्ी गई है। भीक्का को 
साहित्यिक भाषा पाक्षि बनी और झभी भी बह सम्मानपूर्वंक सामी जाती है । सिंहस्ती 
साहित्य भारतीय साद्ििस्य की उपशाखा है, ओर सिंदल की स्थापत्य-कला, शिक्षप 
झोौर चित्र भारत से लिये गये हैं। सिंदत्त की किपि सी भारत से आयी । 


झशोक झौर बोौद-घम का विस्तार ६१ 


दूसरी ओर, बोद जगत कओरोकंका का बहुत ऋणी है। जले ऊपर उद्केख किया 
जया है कि पाक्ति धरग्रन्थ अपने मूलरूप में इसो द्वीप में सुरक्षित रखे गये, और 
झऔीद्॑का के बौद-घम का बढ़ा प्रभाव बर्मा, कम्बोडिया, स्याम और स्ाओस पर 
रहा । इम्दीं देशों में थेरवाद बौद्ध-घसम झाज भी फल्न-फूल रहा दै। बौद्ू-धर्म के 
सम्बन्ध में श्रोलंका निष्किय आदक नहीं रहा, उसने विधिध भाष्यों के रूप में बौद्ध- 
जम को विकसित करने में भी भाग त्िया ! 

बर्मा 

छोक्षंका के हतिहास-दृत्तान्तों के अनुसार, दो बोद-मिक्ष, 'सोण” और 
“उक्तर', सजब्नाट अशोक द्वारा बोद-घम का उपदेश देने के किए सुब्ण भूमि 
में जेजे गए थे । सुबर्ण भूमि को साधारणतः बर्मा साना जाता दै। फिर भी कोई 
घेखा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दै कि अशोक द्वारा दी ये 'सोण” और “उत्तर' भेजे गए 
थे। सुधर्ण भूमि कौनसी रद्दो होगी, हसके बारे में भी कई मत हें । कुछ छोग उसे 
स्वाम भी मानते हैं, झ्थवा पूरे द्विन्द-लीन के ल्षिए यद् शब्द प्रयुक्त करते हैं । 

उत्तर और सोण की कहानी यदि छोढ़ दें तो पाँचबों शी से पहले वहाँ 
बौद्ध -घस पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है । बर्मा और भारत की निकटता को 
ध्यान में रखते हुए और ईस्वी सम्वत्‌ से पहले भो दो कठिन स्थल-मार्य 
आरत झोर बर्मा के थीच रहे दंगे, यदि ऐसा मानकर चक्ते, सो यह अनुमान 
किया जा सकता दे कि पाँचवीं शती से पदस्ते बौद्ध-धम , भारत से घर्मा भें गया दोगा । 
परन्तु इस समय से आगे ऐसे निश्चित वृत्तान्‍्स मिलते हैं कि जिनले न केवल थेरवाद 
शौदरू-धसम का भस्तित्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। 
ध्युस के पुराने राज्य को श्री-फषेत्र कद्दा जाता दे और उसकी राजधानी कहीं स्‍ोम 
के निकट रही होगी | उसके भग्तावशेष आधुनिक क्षावज़ा में मिलते हैं । 

झावज़ा के स्थापत्य-भवशेष झाधुनिक प्रोम से पाँच मील दूर हैं; और 
छीनी वर्णानों से इस बात में कोई सन्देद्द नहीं रहता कि पात्ति ध्म-सूझ्रों सहित थेरवादू 
थौद्धू-ध् इस प्रोम के भरास-पास के प्रदेश में पाँचवी शी के उत्तरकाल में भारतीय धम- 
श्रचयारकों द्वारा प्रसारित क्रिया गया होगा । थे भारत के दृद्धिण और उत्तर समुद्र के 
किनारे से शायद वहाँ आए दोंगे । साथ हो साथ हमें मूलसर्वास्तिवाद के ओर मद्दा- 
खान याद के चिन्द्र भो मिलते हैं, जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे । 

इस भजुसमान के लिए भी विपुल प्रमाण हैं कि बौद्ध -धर्म का येरवादी रूप 
हिन्तू मोन या तलेंगों में फेल्ा ।ये पेणू में या हंसावतो में बस गपु थे । थातोन 
(सुदस्मवतो) और अन्य अड़ौस-पढ़ोस के प्रदेशों को सब सामू दिक रूप से रामश्भ- 


ब्२ बौदू-घस के २३१०० वर्ष 


देस कहा जाता था । ईसा की ग्यारही श््खी से कुछ पहल्के थातोन इस घमं का बढ़ा 
महत्वपूर्ण केन्द्र बन घुका था। उससे भी पहले म्राम्म ने जो कि एक सिब्बती- 
ड्ाविढ़ जाति थी, पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था और बही 
नाम सारे देश का रख दिया था। म्राम्म जल्ञोग जंगल्ली, बेपढ़े-लिखे थे, और सनमें 
एक विक्ृत प्रकार का तंत्रवाद प्रचलित था। १०४४ इंस्वी में एक नये राजा 
अनवरथ (अनिरुद्ध) पगन की गद्दी पर बैठे और वे थातोन के एक थेरवादी तंग 
भिक्ष अरहन द्वारा बौद्ध बनाये गये । उसे धम-दुर्शों भी कहा जाता दै। नये राजा ने 
झहन्‌ और श्रतोन के अन्य कुछ भिच्ुओं के सारे प्"ब्ीन णिश्ृत घसं के विरुद्ध जेसे 
धमयुद्ध किया और थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी घम-अन्थों की बढ़ी 
झावश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मनुद्द के यानी थातान के राजा के पास दूत भेजे । 
उसने त्रिपिटक के पूंरे पाठ माँगे थे । मनूह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी 
सना लेकर थातोन पर चढ़ाई कर बेठे और उसे जीत लिया । बह विजयी होकर 
लौटे और अ्रपने साथ न केवल राजा मनूद्द को बन्दी बना कर लाये, परन्तु 
अन्य बौद्ध -भिरुचझों को भी। बत्तीख हाथियों पर लाद कर वह बौद्ध -मन्थ और 
अवशेष सी लये | विजय करने वाला विजिरतों की संस्कृति से पूरी तरद्द से बन्दी 
बना हो, हुस बात का शायद दी इखसे बढ़ा कोई उदाहरण मिक्षेगा । परान के 
बर्मो लोगों ने मोन क्ञोगों का घर्मं, भाषा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद्ध 
झौर उसके वंशज थेरवादी बौद्ध-धर्म के बड़े मानने बाले बने और डनकी राजनैतिक 
सत्ता के साथ-साथ वह सम्रूचे बर्मा पर फंल गया | ब्राह्मण घधम के, जो कि वहाँ पहले 
फुला था, के स्थान पर धीरे-धीरे घौदे-धर्म फैलने क्ञगा। वहदी धर्म भाज भी 
पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वन्द्विता के फेला हुआ दै । एक नये बौद्ध के आवेश से 
अनिरुद्ध ने कई पगोंदा या मन्दिर और बिहार बनवाए्‌। उसके वंशज्ञों ने 
डसका अनुकरण किया । वह श्रीक्षका से प्रिपिटक के पूरे मूल पाठ लाया और अहन्‌ 
ने उन्द्ें थावोन के पास जो पाठ थे, उनके साथ मिलाया । अनिरुद्ध के पुत्र, क्यन- 
ज़ित्थ ने अपने पिया का पूरा अनुकरण किया और पगन में प्रसिद्ध आनन्द 
विहार बनाया | 

११८१-८२ इंस्वी में श्रीक्षका में दीक्षित कपट नामक भिहु द्वारा एक सिधदछी 
मिज्ञु-संघ की स्थापना बर्मा में बौद्धू-धम के इतिहास में पक महरवपूर्ण घटना दहै। 
श्रीज्ञका के भिक्तु बर्मा के भिद्ठुशों को सद्दी दौर से दीबित नहीं मानते थे, और यही 
आवना कपट और अन्य अनुयायियों की थी । सिंदत्ल संघ और स्रम्म-संघ के बीच 
प्रतिद्वस्द्विता सीन शत्तियों तक चतसी रही और भ्रम्य में सिहर संघ की विजय हुई। 


अशोक झौर बौद-घस का जिस्तार इद 


मलय प्रायद्वीप 

मलय प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्फीण क्षेख मिल्ने हैं वे संस्कृत में लिखे 
है और चौथी तथा पाँचवीं शठी में प्रचलित भारतीय वर्णमाल्ा में हैं । इनमें से सीन 
निश्चित रूप से बौद्ध-धम से सम्बद्ध हैं भऔर हनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश 
में उस समय बोौद्ध-धर्मं का श्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण अवशेष 
नाखोन श्री तम्मराद (लिगोर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश 
था, जिसमें बद महान स्तूप बनाया गया, जिसको खोज अभी होनी है | इस स्तूप 
के आस-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायद बहुत प्राचीन काल के हैं । 

मद्दायान बौदधू-धर्म इस प्रदेश में ईसा की छुटी शत्ती में फेला । यद्ध घात 
केंद्ाह के पास पाए गए मिट्टी के एक उत्कीण लेख से जानी जाती द्वै । बह शायद छूटी 
शी का है। उसकी क्षिखावट से ऐसा जाना जा सकता है । उसमें तीन संस्कृत के श्ज्ञोक 
हैं, जो मद्दायान शाखा के कुछ दाशंनिक सिद्धान्तों के बारे में हैं । इन तीन श्लोकों 
में से दो माध्यमिक शाखा के कई पाठों क चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और ये 
सीनों सागरमतिपरिएच्छ (नाज्ियों ७६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं। 

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की आठवीं शी तक पनपता रहा । 
शायद आगे भी बहुत दिनों तक । दिगोर में पाए गए एक उस्कीणं लेख के अनुसार 
राजा भौर उसके पुजारियों न बौद देवताओं के लिए तीन ईंटों के मन्दिर और पाँच 
सतूप घनवाए। ये स्तूप शक स्म्बत्‌ ६६७ में (यानी ७७२ इंस्वी) बनवाये गये थे । 


स्याम (थाईलैंड) 

यौद्ध-धम स्यास में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत प्राचीन काल से फल्वा- 
कूला । शायद्‌ ईसा की पहल्ली या दूसरी शती में । पोंग तुक और फ्रा पाथोम के 
प्राचीन पुरातत्व से यद्दी सिद्धू होता है । क्रा पाथोम बैंगकाक के ३० मीक़ पश्चिम 
में है, भौर पोंग तुक शायद परिचिम में झोर २० मीज् दूर है। एक धार्मिक 
इमारत के कुछ खणडहर, बुद्ध की प्रतिमाएँ, उत्कीण टेरा-कोट्टा ओर बौदधू-धम के 
झुनिश्चित प्रसेक यथा घम-चक्र, जो शायदु प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ 
पाये गये हैं । 

इससे कुछ बाद के काज् के अगशित भग्नावशेष और कुछ अच्छे मूर्तिकल्ना के 
नमूने मिल्ते हैं जिन पर गुप्सकाल का गहरा प्रसाव है। इन्हें दवारावत्ी वर्ग का कद्दा 
गया है। युझान-च्वांग के समय में यानी सातवीं शती के पूर्वाद्ध में द्वारावती एक 
बढ़ा ससद्धू शाज्य था। 


ह्इ बोडू-धस के २२०० वर्ष 


झाठवीं था नौ्बी शरद्वों में स्थाम और बद्याभोस काम्बुज़ के (कम्बोडिया) 
राजनेतिक अंग थे और पहदाँ को धार्मिक स्थिति का प्रभाव इन पर भी पढ़ा था । 
आकण-घर्म भर बौद्ध-घम दोनों इन देशों. साथ-साथ फूल्ले-फल्के । तेरहर्वी शत्ती के 
मध्य में थाई लोग स्याम झोर लाओस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर 
जो राजनैतिक श्रमुता थी उसे उन्होंने क्रमाप्त कर दिया। थाई राजाझों के प्रभाव में 
थेरवाद शाखा का बौद्ध-घम॑ और पाक्षि भाषा सारे स्थाम और क्वराओस में फेली 
ओर फल्नो-फूली । थाई राजा श्री सू्यवंश राम मद्राघार्मिक राजाधिराज न केवल बौद्ध- 
धरम के बढ़े भाशयदाता थे, परन्तु उन्होंने स्वयम्‌ भी प्रव्ज्या प्रदण की थी, और 
झपने राज्य में सब जगह उन्होंने बोद खिद्धान्तों का प्रचार किया था । सन्‌ १३६३१ 
ईस्वी में उन्होंने कुछ विद्वान भि्ुभों को पृवं पणिडतों को श्रीलंका भेजा और 
महाखामी संघराज नामक मद्यान भिक्षु को थे भाग्रहपूवक स्याम में क्ञाये | उन्हीं को 
प्ररणा और सक्रिय प्रयव्नों से, बौद्-धम ओर पालि-साहित्य को म केवज् दृढ़ आधार 
मिला, परन्तु वद्द कई छोटे-छोटे हिन्दू राज्यों में फेसा, जेसे भाल्वीराष्ट्र, स्मेरराष्ट्र, 
खुबणग्राम, उन्मागगसिक्र, योनकराष्ट और हरिपुञ्षय | अब इन्हें काझोस कहते हैं । 
इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके भपने स्थानिक दृत्तान्त पालि में मिलते हैं । इख समय 
के बाद स्थाम ओर पढ़ीसी देशों में बौद्ध-चर्म खूब फ्रज्ञा-फला। आह्यण-घर्म का 
डास हुआ, झोर केवल ब्रतोत्सवों में उसके कुछ चिन्द्र शेष रहे । 

काम्बुज (कम्बोदिया) 

चीनी बृत्तान्तों से और पुरातत्व की शोध से यह सिद्ध होता है कि पाँचदीं 
शसी के अन्त से बौदधू-धर्म कम्बोडिया में फूल्ा-फत्ना, यद्यपि उसे कोई प्रश्ुख स्थान 
नहीं मिल्षा । क्योंकि शेव-सत जेसे ब्राह्मण-घर्मो से वद्द कम त्तोफप्रिय था । महान 
सम्राट यशोवम॑न ने, जो नौवीं शती के अन्‍्स में राज्य करते थे, एक सोगताभ्रम 
स्थापित किया । वह विशेष रूप से बोद-भिक्षओं के लिपु था । डसके लिए बढ़े 
विस्तृत नियमादि बनाये गये । 

राजा जयवमन सप्तम (३१८१ से करीब १२२० ईसवी सक ) बढ़े भरद्धालु 
बौद्ध थे और उनकी झत्यु के बाद उन्हें मद्ापमम सौगत की उपाधि दी गई । डनके 
झालेखों से पता चलता दै कि जीवन के प्रति वेशिष्थ्यपूण बोद्ध दशष्टिकोश क्‍या 
था, विशेषतः दान और समस्त विश्व के प्रति करुणा के भाव क्‍या थे ! उन्होंने 
धार्मिक संस्थाओं के स्थापन में बढ़ी उदारता से योग दिया । 

जयवमन सप्तम का एक संस्कृत लेख उसको रानी की धार्मिक ध्ृृत्ति के बारे में 
बहुत अच्छी जानकारी देता दे । यद्द कद्दा जाता है कि जब जयवर्म॑न सर्वप्रथम चम्पा 
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में गये, खब डनकी पत्नी जयराज देवी ने लम्बे समय तक चलने वाले कई प्रकार के 
तपस झऔर साधना के द्वारा अपनी वेघाहिक निष्ठा ब्यक्त की | तब उसकी बढ़ी बहिन 
मे डसे बौद्ध-धर्म की प्रवज्या दिक्ताई । यद्द कद्दा जाता दे कि डसने पुक पेसा परत 
किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुपस्थित पति की प्रतिमा देख सकली थी । 
जब उसके पति ल्ौंटे, लब डसने अपने पवित्र और डदार काय और भी बढ़ाये। इनमें 
एक नाटक का झभिनय भी था | इस नाटक का कथानक जासकों से लिया गया था 
झौर इसमें जाति-अद्धिष्कूल क्कढकियों में से एकत्रित की गई भिन्चुणियों ने राग 
लिया था । 

काम्बुज में १४वीं श्सी ईस्थी सक बौदू-चर्म फद्धता-फूछता रहा | यह 
स्मरणीय है कि इस समय तक, यद्यपि बौद-घम सम्टझ अवस्था में था, फिर भी न 
सो वह राज्य-धर्म था और न हस देश में एक प्रधान धार्मिक पंथ के रूप में दो था । 
इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल्लसी कि बोद-घम को ऐसी स्थिति कथ 
मिली । परन्तु यह परिवतन निस्सन्देद स्थास के थाई क्ोगों के प्रभाव के कारस्द 
घटित हुआ । यह पहले ही कहा जा चुका दै कि वे घड़े पक्‍के ओोद थे । उन्होंने 
कम्बोडिया के एक बढ़े हिस्से फो जीत जिया था। पहले स्याम पर कम्बोडिया 
का प्रभाव था, किल्तु हब स्थिति डल्तटी हो चुकी थी, ओर कम्बोडियाबासी थाई 
ल्लोगों के प्रभाव से अपना घधस परिवर्तित कर पूरे बौद्ध बन गये थे। अंगकोर- 
वाट आदि बढ़े मठों के ब्राह्मण देवताओं के स्थान पर बोद्ध प्रतिमाएँ आ गई थीं | 
यह प्रतिसा-परिवर्सेन कब हुआ होगा यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध-बमे काम्बुज में प्रधान घम-पंथ बना भौर झ्रब उस देश में 
जाहण-घम का शायद ही कोई चिन्द्र शेष बचा हो । काम्बुज के केवल कुछ उत्सवों 
ओर स्यौहारों में धराद्मगस्व के चिन्द्द दिखाई देखे हैं । 

चम्पा (वियत-नाम) 

हिन्द-चोन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्-किनारे के दक्षिण में जो प्रदेश था, उसे 
झन्नाम कहते थे | अब पद वियत-नाम कहलाता है। इसी का प्राचीन नाम था अम्पा। 
स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद्ध-धर्म ईंसा की 
सीसरी शर्त से पहल्ले इस देश में जम गया था, यद्द यात हससे अनुमित होती है 
कि एक उत्तम अमरावती-शेज्ञी की, कांसे की एक बुद्ध प्रतिमा, हसी समय में पाई गई । 
एक चीनी वृत्तान्त से यह जाना जाया है कि जब चीनियों ने चम्पा की राजधानी 
को ६०३ ईस्वी में जीता, खब थे अपने साथ १,३५० बोद-प्रत्थ के गए । इस 
महत्वपूर्ण घटना से यद्द जाना जा सकता कि ईंसा की सातवीं लदी ले पहले बौद- 
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घर्मं इस देश में बहुत समय तक फलता-फूजता रहा होगा। इ-स्सिंग लिखता है 
कि चम्पा में बौद्ध सामान्यतः झायसम्मितीय शास्त्रा के होते थे। सर्वास्तिवादी शाला 
के भी कुछ अनुयायी वहाँ ये । इसका झअथ यह हुआ कि यहाँ क्रायकयान सम्प्रदाय 
का प्रचार था परन्तु इंसा की आठवीं शत्ती अ्यवा उसके आस-पस के उत्कीण छेसतों 
से यह जाना जाता है कि चम्पा में बौद्धों का महायान सम्प्रदाय प्रबल्ल था, और 
शायद तांब्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाखा से निकला | कभी -कभी बौद्ध -धम 
राजाभ्रय और रझूँचे भ्रधिकारियों का झ्राश्रय पाता रहा । एक स्थान पर एक बढ़ी बौरू 
संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दोंग दुआंग है। इन भग्नावशेषों 
में एक मन्द्रि और मठ है, जिसे राजा जय इंत्र्वमंन ने ७५ ईस्वी में बनवाया था । 

महायान शाखा का बौद्ध-धस चम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में ईसा की 
११ वीं शतती तक चत़ता रहा, जब उस देश को उत्तर से आये हुए भ्रश्नाम-वासियों 
ने पूरी तरह से जीस लिया । अ्रश्नामबासी पहले तौन-किन्‌ में रहते थे भौर चीन से 
उन्होंने अपनी संस्कृति ली । चग्पा गरतोत धमं का स्थान चीनी बौद्ध-धर्म और 


इस्क्ाम ने अ्रहण किया। 
इण्डोनेशिया 

हँसा को ५ वीं शती के आरम्भ तक जावा द्वीप के द्योगों पर बौद्ध-चमं का 
बहुत कमर प्रभाव था । फाहियान ने करीब ४१४ ईंस्वी में जावा द्वीप की यात्रा की 
और उसने लिखा है कि जहाँ अन्य प्रकार के घसं, पिशेषतः ब्राह्मण धम हस प्रायद्वीप 
में फेल्ले, व्दाँ “बौद्धू-घस की स्थिति उरुक्ेखनीय नहीं थी” परन्तु मारतीय भिक्चु 
गुणवर्मन जैसे उरसाही धमंप्रचाररक् को इस बास का श्रेय दे कि फाहियान 
की जावा-यान्रा के बाद पश्चीस वर्षों के भीतर बौद्ध-घर्म न वे-घल पहाँ प्रसलित हुआ 
बरन्‌ उसने बहुत बढ़ा प्रभुत्व स्थापित किया । 

बौद्ध-घस सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले ्रचलित हुआ, विशेषतः शी विजय 
राज्य में, जिसे कि पत्नेमबांग कद्या जाता है। इस प्रदेश में पाये गये कुछ 
उत्कीणां दो से जाना जाता दे कि जो राजा श्री-विजय में ६८०४३--६४८४ इंस्वी में राज्य 
करता था वह बौद्ध था । प्रसिद्ध चीनी याश्री ह-व्सिग ने ईसा की सातवीं शी के 
अन्तिम 'घरख में भारत की यात्रा की । उसने दिखा है कि श्री विजय का राजा और 
झद्ोस-पदौस के भ्र्य राजा भी बौद्ध-धम को मानते थे, और करी विजय, बौद्ध ज्ञान 
का बढ़ा मद्त्वपूण केन्द्र था। श्री विजय के बौद्ध पुजारी एुक धज्ञार से अधिक ये 
ओर मध्यदेश (भारत) की भाँति वे सब विषय पढ़ते थे। इ-स्सिंग ने कुछ समय 
क्री विजय में बिताया और बौद्ध-घसं प्रस्थों की शिक्षा मददय को । उसने दृश्षियय सम 
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के द्वीपों में बौद-घम की ल्लोक-प्रियता का बहुत मनोरंजक वृत्तान्त क्षिखा है। ददिण 
समुद्र के दस देशों के नाम देकर वह लिखता है कि इन देशों के भर झन्य दोटे 
ट्वीपों के सब लोग ““बौदू-घस मानते हैं और मलयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सबश्र 
हवीनयान धस माना जाता है । मज्यु में कुछ ज्ञोग महायान मानने वाले भी है।” 

बौद्ध घम का एक विशात्व कन्त्र होने फे नाते हृण्डोनेशिया का ईसा की 
७ वींसे ११ वीं शती तक जो मचद्चत्त था घद्द कुछ अन्य तथ्यों से भी सिद्ध होवा 
है। धर्मपाल नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचाय सुवण 
द्वीप में आए । सातवीं शर्ती में हंडोनेशिया सुबण-द्वीप दी कहलाता था। 
झतिश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिक्ठु और विद्वान ( १ वीं शती ) विक्रमशीक्षा 
विश्वविद्याक्नय के प्रमुख बने भौर तिब्बत में उन्होंने बौद्ध-चम का दूसरा काल-खंड 
शुरू किया । ये अपने प्रारम्भिक ज्ञीवन में चन्द्रकीति नामक प्रधान स्थविर से बौद्ध- 
घर की शिक्षा लेने, सुबण द्वीप में गए थे। शैक्लेन्त्र वंश ने महायान शास्त्रा को 
प्रोत्साहन दिया । शैह्वेन्त्र वंश मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के पुक बड़े हिस्से 
पर राज्य करता रहा । श्षेन्द्र राजा बौद-धम के बढ़े आाश्रयदातरा थे और उन्होंने 
जावा में घोरोबुदूर, कलसन झौर मेंदुत जेसे विराट स्मारक बनवाए। उत्कीण लेखों 
के साचय से पता चलता है कि शोेल्षेन्त्र राजाओं में से एक का गुरु गौढ देश 
(बंगाल) का था । इसमें कोई सन्देद् नहीं कि बंगाल के पाल राजा ओर दक्षिण के 
घोल राजाओं का, शेलेन्द्र काज़ में, जावा पर धामिक विषयों में बहुत प्रभाव रहा । 
श्रेत्रेन्त्र राजाओं ने नाज़न्दा भर नागपहिनम्‌ में मठ स्थापित किए भोर पाल और 
चोज़ सम्राटों ने उनकी ब्यवस्था के किए ग्राम दान में दिए । शेल्लेन्द्रों के प्रभाव में, 
जावा झोर सुमात्ना में बहुत क्षम्बे समय तक मद्दायान चलता रहा। संभवतः 
बंगाल के प्रभाव के कारण विकृत तांब्रिक अ्रकार का बौद्धू-धम जावा और 
सुमात्ना दोनों में फेल्ला । इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत 
बृत्तान्व मिल्रता है । वे इन सम्प्रदायों के मानने वाल्ने थे। दो महस्वपूण्य 
मद्दायान-प्रंथ भी मिल्षते दैँ--संग झंग कमहयनन संमश्रनय और संग हांग 
कह । ये दोनों जावा में मद्दायानवाद के प्रमुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी 
देते हैं । 

सुमान्ना और जाया के अज़ावा, मत्ययेशिया के अन्य द्वीपों में भी, विशेषतः 
बाली और बोनियो में भी बौद्ध-धमं प्रतल्षित हुआ था, हस बात के निश्चित प्रमाण 
मिलते हैं। आद्ाण-घमं, फिर भी हझध्िक प्रव्ष था ओर बौद्ध-धम घीरे-घीरे इन 
प्रदेशों से छुष्त दो गया | 


चौया अध्याय 


बोद्ध-धर्म की प्रधान शाखाएँ ओर सम्प्रदाय 
भारत 


ऐश खराता है कि बुद्ध के जीवन काल में ही ऐसे कखोग थे ज्ञो उसके अधिकार को 
नहीं सानते थे। बुद्ध के भतीजे देवदत्त ने, इंप्यावश राजा अजातशन्र से दुरभि- 
संधि करके कई आर युद्ध को मारने के यव्न किए । उसने बौद्ध संघ में फूट डालने 
का भी थत्न किया | उसने कहा कि बौद्ध -मिदुओं को अधिक कड़े नियमों का पालन 
करना चाहिए | बारहों मह्दीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मत्स्य वर्जित 
होना चाहिए, ओर अ्रद्धालुओं के धर निमन्श्रण पाने पर भी नहीं जाना चाहिए । 
ऐसे मी भिक्षु ये जेसे ठपनम्द, अन्न, मेतिय-भुम्मजक, अथवा घडवर्गीय (पा४छ्षि: 
अब्बग्गोय) लो विनय के नियमों को खोढ़ने में सुख मानते थे। इसके अज्ञावा कुछ 
स्ोगों में पेसी विकृत आदुत दोसी दै कि जदाँ कोई नियम बना, थे उसका 
विरोध करते हैं। कुछ लोग भआरास और सुख का जीवन बिताना चाहते दें और हस 
कारण से वेयबिसक स्वच्छुंद्ता पर किसी भी प्रकार के बन्धन खगाने वाले नियर्मो 
की ओर वे ध्यान नहीं देते । डदादरणाथ, सुभद्ग ने ज्योंही बुदछ की म्वस्यु के समाचार 
सुने, उसने आराम की साँस ली और कद्दा कि अरब डसे बार-बार यह आज्षाएँ न सुननी 
होंगी कि “झअमुक बात करो, अमुक बात न करो ।”” 
बुद्ध की रत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं 
थे। वस्तुतः उसने भ्रपने ब्यक्तिगत सेवक आनन्द से कद्दा कि, धर्म और विनय भविष्य 
में प्रधान सत्ताएँ होंगी । ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिन्षु या संघ या स्वयं बुद्ध 
ने कह्दे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में अधित वचनों से और विनय से मिलाकर देखना द्वोगा । 
जब राजग्द में पाँच सौ भिकछुओं ने मद्दाकाश्यप के सभापतित्व में बोद 
प्रम्थों की अथम संगीति बुलाई, तब पुराण जैसे या तिब्बती प्रमाण के अनुसार 
गवाम्पति जैसे ्ञोग थे, जिन्होंने उन्दें नहीं माना । क्‍योंकि उनका कहना था कि जो कुछ 
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प्रथित किया गया, वह मूझतः बद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंने सुना था, 
डसले भिन्‍न था। ये विभिन्‍न पंथ या सम्प्रदाय शायद इसलिए चल पढ़े कि कुछ 
ब्यवितयों या युट्टो के प्रति भ्यविवगत लगाव से कुछ सामान्य हित-सम्बन्ध बन गए 
हों, या सदवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश आदि के कारण कुछ गुट बन गए दूं, 
या कदाचित ज्यों-ज्यों समग्र बीतता गया सचमुच में, प्रामाणिक सतभेद और इृढ़तर 
हो गए हों। 

ब॒द्ध के वचन और उन पर भाष्य मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा से चत्नते रदे । 
महापरिनिब्बान सुक्त में गुरु को भय था कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न दौो, 
ओर इसलिए उसने चार पद्धतियाँ बताई कि जिनके आधार पर उनके सूत्र सद्दी 
हैं या नहीं, यह परखा जाता था | एक शतक थहुत लम्बा समय होता है, भौर बदध 
की रूस्यु के एक सौ वर्ष बाद मिक्षुओं में यद् मतभेद पैदा हुआ कि स्वयं बद्ध ने 
क्या कदा था ? उसका भाष्य क्या था? एक बार भिच्चुओं ने संघ तक यह मससेद लाने 
की स्वसन्त्रता ली, भौर उसके पश्चात्‌ बदू-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शती में थे 
सम्प्रदाय भ्रट्टारद्द तक पहुँचे । वशाल्ी के वज्जियों ने पहला मतभेद शुरू किया । 
विनय (शुरकवग्ग) में और सिंहली वृत्तान्तों में लिखा गया है कि बद्ध के परिनिर्षाणय 
के एक शी बाद वेशाली में दूसरा संघ बुलाया जाए, जिसमें बज्जी “दुख वत्थूनि”? 
का विचार करेंगे । 

वसुमिन्र सथा झन्य लेखकों के तिब्बती और चीनी अनुवादों से और ही 
दूसरा दृत्तान्त मिलता दै। उनके अलनुसार यह संघ या संगीति बललाई गई थी, 
जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धान्तों के प्रति मिक्चओ्ओं में मतभेद । 

महादेव मथुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, और “बड़ा द्वी पढ़ा-लिखा और 
विद्वान था ।” पाटलिपुत्र के कुबकुटाराम मे वह दीक्षित हुआ और तब बह राजा 
द्वारा प्रोत्साधित संघ का प्रधान बना । उसके पाँच सिद्धान्त थेः-- 

१. अर्वत्‌ अनजाने अआकषण के कारण पाप कर सकता है । 
« कोई अंत ऐसा भी हो सकता है, जिसे अहतपन का पवा न दो । 
. भहत्‌ को सिद्धान्त के मामले में संदेह हो सकते हैं । 
« गुरु के बिना अद्वतूपन सक नहीं पहुँचा जा सकता | 
« अद्ठमर्ग का पाठ गम्भीरसा पूर्वक सद्धम का विचार करते हुए दुःख 

और आश्चय के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से अस्त दो । 

दूसरा संघ क्‍यों बल्लाया गया था, इसके थारे में अल्वग-अद्धग परम्पराएँ हें । 

सभी बृत्तान्तों में एक बात का उस्छेस्त स्पष्ट है कि बद् के परिनिर्वाण की एुक 
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शताब्दी बाद मसमेद शुरू हुए | ये मससमेद कट्टर भिकुओं के द्वारा बहुत कठोर 
नियमों को शियिल्ल करन और उनकी ओऔौरों के द्वारा अवद्दे़ना के कारण शुरू हुए । थो 
भिक्षु नियमों से याहर चलते थे, वे बाद में मह्ासंघक कहलाएु, भौर कट्टर 
पुराण पंथी भिक्ु थेरवादिन (स्थविरवादिन) कद्दज्ञाए । यद्द अधिकतर “'पुराणपंथी 
ओर टद्ारमतठवादी, उच्च-ध्रेणीय और सल्ोकसन्न्नास्मक् विचारधारा” के बीच 
मतभेद था। इसमें कोई संदेद्द नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद से नई विचारधाराएँ 
विकसित हुई । 

बोझ परिषद्‌ का नियाय पुराणपंथी भिक्षुओं के पश्ष में था। व्ियों ने 
अधिकांश भिुओं का निरंय नहीं माना और उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया 
गया । परिणाम यद्द हुआ कि संगीति एकदम बम्द हो गई, और जो बहुत दिनों 
से भय था वही फूट पैदा हो गई । संघ की एकता पर उससे बहुत आघात पहुँचा । 
जो भिक्ष कट्टरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति बुलाई, जिसमें 
दस हज़ार भिकद्दुश्नों ने भाग दिया। सचमुच में वद एक महासंगीति थी । इसी 
कारण से वे क्ञोग सहासंघिक फहस्ताए | एस० थील्० ने लिखा है कि ““सूँकि इस 
परिषद्‌ में सबंसाघारण जन ओर पतित्र ब्यक्तियों ने भाग किया था, अतः इसे 
महासंगीति कद्दा जाता है ।”” सब भाग छेने वात्नों ने संगीति के नियमों का पाक्नन 
स्‍्पीकार किया । डनका विश्वास था कि उनके निणंय महद्दान गुरु की शिक्षा से 
मिलले-जुलते हुए थे, झौर वे थेरवादियों से भी अधिक कट्टर थे। संघ में सबसे 
पहली कूट यों शुरू हुईं। प्राच्ोन बुद्ध संघ के दो निकाय बने--येरवादी, और 
मद्दासंघिक । यद्द खाई बढ़तो गई ओर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से भोर 
कई शाखाएँ अस्तित्व में भाई । 

हन विविध शाखाश्थों की सरशि के इतिहास में, यह देखा गया कि संघ में 
पहली फूट के बाद कई झोर खण्ड तथा विभाग द्वोते गए, उपशाखाएँ बनसी गईं । 
समय के अलुसार थेरवाद में से ग्यारह श्लौर महासंधिक में से सात और शाखाएं 
निकलों । यद सब एक के बाद एक घुद्ध परिनिर्वाण के सीन-चार सौ वर्षो के 
भोतर हुआ। 

कई अ्रधिकृत स्रोसों से--थेरवादिन, साम्मितीय, महासंधिक-- परम्पराञों से 
झोर बाद में तिब्बती और चीनी अनुवादों से जाना जासा है कि इन विविध शाखाओं 
का आरमस्म केसे हुआ ! यद्यपि इन पारस्परिक वणनों में एकसूत्रता नहीं है, फिर 
की डन सबके आधार पर पक फ्रांसीसी पिद्वान, मस्यू ऋरन्‍्द्न थेरो ने कु निश्चित 
निष्कर्ष निकाल्ले हैं जो काफ़ी सद्दी जान पढ़ते हें । 
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सभी विभिन्न सतवादों का विस्तार से वर्णत करना यहाँ सम्भव नहीं | झतः 

केवत्ल कुछ मद्वपूणं शाखाओं का ही विचार यहाँ किया जाएगा :-- 
स्थविरवादिन अथवा थेरवादिन 

पालि साहिस्य में बुद्ध का खबसे प्राचीन जो उपदेश मिलता है, वह येरवादी 
शाखा का दे। वही बौद-घमे को सबसे पुरानी शाला दे । इस विचारधारा के 
अनुसार खझुद्ध को प्रकृति मानवीय थी, यानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ थीं | यद्यपि 
कभी-कभी उनमें भ्रतिसानवीय गुण भी दिखाए गए हैं। उन्हें कुछ सूत्रों में देवाति- 
देव कहा गया है, फिर भी डदाहरणायं चातुमा-सुत्त में, वह अपने साथियों और 
अनुयायियों से असन्‍्तुष्ट हें, और कहते हैं कि वे मछुआहों की भाँति अनुशासनहीन 
ब्यपह्दार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भो दिखाई 
गई हैं, जैसे कि जब वह कहते हैं कि “अब मेरी अस्सी घ् की आयु है, और मेरी 
बीठ में बद है” ! (पिद्ठि में भागिद्वायति) । 

बुद्ध के उपदेश इस विचारधारा के अनुसार बहुत सरख्त हैं । वद कहते हैं 
“पारे पापों से दूर रहो । सब अच्छी बातें जमा करो और मन को पविश्न करो ।”” यह 
बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसरण से प्राप्त होंगी । हनका विवरणपूर्यक 
वर्णन किया गया है। शीक्ष अथवा सद्ब्यवहार ही मानवीय जोवन में सारी प्रगति 
का सूज्ाधार है! साधारण गृहरुथ को दिखा, जोरी, भूठ, स्यभिचार और मादक 
ब्यसनों से बचना चाहिए । यदि वह भिज्ु हो जाए, तो डसे अद्धाचये का जीवन 
बिसाना चाहिए । गृहस्थ के क्षिए झ्रावश्यक सद्‌ ध्यवहार के चार बाकी नियम पाजन 
करने चाहिएँ, झौर ठसे पुष्पसालाएँ या अब्य किसी प्रकार के सौंदय॑-प्रसाधन का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए | नरम गे वाल्षे आसन या बिस्‍्तरे उपयोग में नहीं 
काने चआहिएँ, सुबर्द या चॉदी का उपयोग भहीं करन अहिप्‌, न भाच देखना 
चाहिए, म संगीत के जल्नसे या अभय असभ्य समराशों में जाना चाहिए, दोपहर के 
बाद भोजन नहीं करना चाहिपु। कभी-कभी अच्छे ब्यचदार का अथ लिया जासा 
है कि बुरे जोवन-ब्यवहारों (द्श भकुशख-कमंपथ) से दूर रहना, डदाहरणाय हिंसा, 
चोरी, ध्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, भहं तापूर्ण वचन, खोभ, झसूया, 
शल्तस दाशनिक सत् आदि। समाणि, अथवा मनम, ध्यान की चालीस वस्तुओं 
में से एक या दूसरे से प्राप्त की जा सकतो है। मनन का उद्देश्य मन को पूणतः 
संतुलित रखना है, जिससे एक दही समय में एक साथ चार आरय॑ सस्य की प्रज्ञा हो 
घकठी दे, और भरतीस्यसमुत्पाद के नियम का भी शान पाया जा सकता है। उसके 
अनुसार इस जोवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्यन्ध प्रस्भापित किया 
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जा सकता है । कर्म प्रस्येक ब्यक्ति के जीवन को आकार देता दे, श्गौर सारा विश्व 
डससे देंधा है | झ्रतः कमे एक तेज़ी से चलते हुए रथ को घुरी दे । 

इस विचारधारा का दशन भी बहुत सरल है। सारे ऐहिक वस्तु जात 
खनिस्य हैं, दुःख से भरे हैं और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनो हुईं 
हैं। झागे उन्‍हें हस प्रकार वर्णित किया गया है कि उनके पाँच स्कम्घ हैं, रूप नामक 
भौतिक गुण और चार झ-भौतिक गुण-बेदना, सलझा (संज्ञा), संखार (संस्कार) 
झौर विश्जान (पिज्ञान)। इनके भौर बारह 'झायतनानि? नामक हिस्से किए गए हैं, 
जो इंद्विय-सम्वेदना के विषय हैं, और अट्टारद्द धातु साने गए हैं। पहले हिस्सों में 
छः शानन्वियाँ--भाँख, कान, नाक, जीम, शरोर और सन (जो कि बोद दृष्टिकोण 
से एक इंधि है) हैं, भौर उनके द्वारा संवेश विषय हैं, उदाहरणाथं भौतिक पदाथ, 
अ्वनियाँ, गंध, स्वाद, स्पश, और धर्मायतन यानी केवत्ष मन से संवेश वस्तुएं । 
बादु के विभाजन में, छुः चेतनाएँ थीं, जो बारद्द झायतनों में जोड़ दी गईं भौर इस 
प्रकार घे अट्टारद्द धातु बन जाते हैं। इस प्रकार से, बौद्ध-घमे के इस प्राचीनतम 
निकाय के अनुसार विश्व के घटकों का भनेकवादी स्वरूप दे । यह संख्या दो से पाँच 
फिर बारह भौर अन्ततः $८ तक बढ़ती जाती दै । यद संख्या जेसा कि दम आगे 
देखेंगे, अन्य निकायों में अटद्वारद से भी ज्यादा बढ़ गई है । पालि स्रोतों के अनुसार, 
पाटलिपुत्र की संगीति में, इस निकाय के सिद्धान्त, विभज्यदाद निकाय के सिद्धान्तों 
के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे । 

झमभिधस्मह-संगह (हस निकाय के मनोवैज्ञानिक-नेसिक तस्वों के मी से 

१२वीं शती के अन्थ) में अनुरूद्धाचाय नामक लेखक ने चार अन्तिस विभाग 
दिए हैं--चिक्त, 'चतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के ८६ विभिन्न विभाग दिए 
गए हैं (एक अन्य विभाजन के अनुसार १२५ विभाग हैं ), चेतसिक के ४२, रूप 
के २८। निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वष, कम आदि से हम 
मुक्त द्वो जाते हैं, वस्तुतः यह पुक वर्णनातीत अवस्था दे । 

जब एक ब्यक्ति वस्तुओं का सद्दी रूप जान लेता है, तब वह यह सांसारिक 
जीवन छोड़ने का यरन करता है, चूंकि ऐसे जीवन में कोई तध्व शेष नहीं रहता । 
यह हृंद्धिय-सु््तों में अधिक रस त्ेेना और आझात्म-पीढ़न ये दोनों अतिवाद छोड़कर 
मध्यम मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत कहते हैं, और फिर दिव्य अट्टमार्ग 
के अनुसार झपने जीवन को ठाल्नता है। अट्टमा्ग में सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ निश्चय, 
सम्पक्‌ शब्द, सम्यक्‌ कस, सम्यक्‌ जीवन-पद्धति, सम्यक्‌ यतन, सम्बक ध्याग, 
सम्पफ्‌ एकाप्रता झातो है। वह यह अनुभव कर छेता दे कि सांसारिक दुःख एच्णा 
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के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव है कि दिव्य अष्टांगमार्म का अमुसरण 
करके वद्द इस दुःख को समाप्स कर छो । उस निवर् की स्थिति में पहुँच कर बह 
झ्ंत्‌ जन आता हे । इस निकाय के मानने वालों का आदश्श दे झददत्‌ का जीवन । 
ऐसे जीवन में (भविष्यच) जम्म-सरशणशि समाप्त दो जाती है। पविश्न जीवन पूरो 
सरहद पूर्ण द्वो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वद्द किया जा चुका 
होता है और फिर सांसारिक जोवन की ओर मुढ़ना नहीं होता । 
मद्दी शासक 

बहुस ले बौद्ध विद्वानों में इस पंथ के विध्रय में पर्याप्ष मतभेद है। इसका 
कारण यह दै कि इस शाखा के दो गुट थे जो दो विभिन्न काल-खयढों में प्रसिद्ध हुए । 
पाकि स्रोतों के शजुसार यह पंथ वण्णीपुत्तकों के साथ स्थविरवादियों से अलग हुआ 
झोौर इसी में से सर्थास्तियादिन निकले, अवकि वसुमित्र यह कहता हे कि यदद पंथ 
सर्वास्लियादियों से मिकल्ला था । सबसे पुराने मद्दीशासक शायद पुराणों में मिद्धते 
है, जो, जेस पहले लिखा जा चुका हे, राजगृद्ध की प्रथम संगीतो के निश्चयों को 
झापनी स्वीकृति नहीं देना चाहते थे। यह बिचारधारा, ऐसा क्गता है, कि शील्धंका 
तक फेजी । जातकट्टकथा के आरम्भिक श्खोक में यद्व कहा गया है कि उसके सेलखक 
ने मद्दीशासक परम्परा में जनमे हुए झपने एक मित्र चुददेव के श्याप्रह पर 
बद लिखी । येरयादियों को भाँति, आरम्भिक महीशासक भी एक साथ 
चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते थे। उनके लिए न गस था न अगत, केबदस 
बरमान भौर मौ असंस्कृत घमं मात्र थे। ये मौ संस्कृत धमं ये--(१) प्रतिसंख्या- 
निरोध, ज्ञान द्वारा समाप्त करना; (२) अप्रतिसंख्या निरोध, भज्ञान द्वारा समाष्य 
करना, अर्थात्‌ कारणों का स्वाभाधिक रूप से समाप्त होना; (३) झाकाश; (४) झानेजता, 
स्थि(ता (२) कुशद्ध-घमं-सथसा; (६) अकुशल्ञ-घमं-सथठवा ओर; (७) अब्यकृतधम- 
सथता; (5) सार्गोग-सथतवा और; (£) प्रतीत्य-समुत्पाद-तथता। इसमें शक्षे 
झन्तिस सो मदहासंधिकों को सूची में भी हे । 

थे(वादियों को द्वी सरहद महासंधिकों का विश्वास था कि अहंत्‌ पीछे क्ौटकर 
नहीं झाते । साथ हो डनका विश्वास था कि स्रोतापश्च था पहली मंजिल वाले, 
शायद हस तरद्द से छोट झासे हें । कोई देव पत्ित्र जीवन नहीं बिसला सकता था । 
थोर न झ्विश्वासी को कोई चमत्कार कर ने की शक्ति प्राप्स द्वो सकती थी। झन्दरा-भव 
या इस जन्म झौर अगक्े जन्म के बीच में कोई स्थिति नहीं होती थी। संघ में छुद्ध 
भी शामिस है, ओर इस कारण से पइहलसे को जो दान विया जाए, वह केवछ बुद्धों 
को दिए जाने बालस्ते दानों से झधिक मधस्‍्वपूछ हे । दिव्य काट्टमरा में से सम्बक 
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बाक, सम्यक क्रिया, सम्यक जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हें, चूंकि वे मानसिक 
दशाएँ नहीं हैं। दिव्य मार्ग से उन्हें निकाल दिया जाए । 

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहले 
मानने याद्थों से भिश्न और विरोधी मत भी रखे । सर्वास्तियादियों की भौँति इनका 
भी गत, आगत और अन्‍न्तरा-भव में विश्यास था, और ये मानते थे कि स्कंच, 
झायतन और धातु बीजों के रूप में जसते हैं । 

सर्वास्तिवादिन 

जिन बौद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग श्रपने प्रन्‍्थों के क्षिए किया, 
डनमें सर्वास्तिवादिन स्थविरवादियों के निकटतठ्म हैं। भारत में स्थविरवादियों के 
दास के साथ, हस पंथ को महायान का विरोध करना पड़ा । अभिधम्म-कोश के 
प्रणेता आचाय वसुबन्धु हस मस्त के बढ़े मानने वाल्ले थे । बाद में अपने अन्‍्धु असंग 
के प्रभाव से वे महायानवादी बने । यह पंथ भारत में पंजाब और उत्तर परशिचमी 
सीमा प्रान्त (श्ब पाकिस्तान) में फूक्षा-फत्मा । कनिष्क (ईसा को प्रथम शी) इस 
पंथ के बड़े झाश्रयदाता थे । उन्हीं के राज्य काल में एुक संग्रीति बुक्षाई गई, जो 
बोछू-घर्स के इतिद्दास में प्रसिद्ध दो चुकी द्वे । यद्द कद्दा जाता है कि इस संगीति में, 
जो वसुमित्र के निर्देश में बुलाई गई, सूत्र के विनय और क्रमिधम्स के बौद्ध पाठ 
लाँबे के पन्नों पर खोदे गए और स्तूप के भोवर रखे गए । फिर भी, वे साम्नपत्र आज 
सक प्राप्त नहीं हो सके हैं । 

इस पंथ का यह विश्वास कि “सवंभ अस्ति”, सब चीज़ों का भ्रस्तिस्व है, 
संयुत्त-निकाय के समय त्रक चन्षा आता था। उसमें यह सूत्र है: 'सब्बम्‌ अत्थि! । 
हसो विश्वास के कारण हस पंथ का नास सर्वास्तिवाद रखा गया। स्थविर्वादियों 
के समान सर्वास्तिवादी भी बौद्ध-चर्म के वास्तववादी या यथाथवादी हैं | वे विश्वास 
करते थे कि वस्तुएँ वर्तमान में दी अस्तित्व में नद्दीं रदतों, परन्तु गख भर अनागत 
में भी रद्दती हैं । गत और अनामत वतंमान की परम्परा में ही होते दें। चास्सिपुश्नीयों 
के समान, साम्मितीय और कुछ महासंधिक अहतों के प्रभ्ुत्व के विरोध में 
विद्रोद्द करते रद्दे । अहंतों को स्थविरवादियों में बहुल अद्वितीय मद्दस्व प्राप्त हो चुरा 
था | उनका विश्वास था कि अहंत्‌ का पतन या वापिस ल्लौटना हो सकता है। 
जब कि विचित्र बात यद्द थी कि साथ द्वी साथ वे बद्द भी विश्वास करते थे कि 
स्तोतापन्न या पहली मंजिल वाला ब्यक्ति ज्ञौककर नहीं आ सकता। इन्होंने 
यद्ध भरी कद्दा कि मन से एक निरन्तर संक्षा-मवाह बहता रद्दे तो उससे मन की 
समाधि भ्राप्त दोदो है। यह पंथ, स्थविरवादियों की भाँति बुद्ध की मानवोपरि शक्तियों 
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को नहीं समानता था | महासंघिक मानते थे कि बुछ ओर बोघिसस्य में ऐसी शक्ति 
है । उनकी श्रद्धा थी कि देवताओं के ज्लिए पवित्र जीवन सम्भव डे और झविश्यासी 
ल्वोगों में भी मानवोपरि शक्ति हो सकती है | वे अन्तरा-भव अथवा हस जीवन 
और अगले जीवन के बीच आस्तत्व में विश्वास करते थे । वे यह भी मानते थे 
कि बोघिससत्य प्रथकू-जन थे और अदृंत्‌ भी अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं 
थे, और उन्हें कुड न कुछ सीखना शेष था | 

वे नेरास्म्य में विश्वास करते थे । ब्यक्ति में किसो भी स्थिर तत्व को वे नहीं 
मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुओं की स्थायी वास्तविकता वे मानते थे । स्थविरवादियों 
की भाँति वे विश्य में तत्वों की अनेकता में विश्वास करसे थे । उनके अनुसार ये 
सत्व ७९ थे | इनमें से ७२ संस्कृत थे झोर ई भअसंस्कृत । ये तीन थे आकाश, 
प्रतिसंख्यानिरोध भौर अ्रप्रतिसंश्यानिरोध ! ७२ संस्कृत धर्मों को चार खणडों में 
विभाजित किया गया था । रूप ११ प्रकार का, जिसमें एक अविज्षप्ति-रूप भी था; 
चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त घ्मं थे और १४ घम चित्त विप्रयुक्त थे; अन्तिम था एक 
नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न तो मानसिक कहद्दे जा सकते थे न भौतिक । फिर 
भरी मानसिक या भौतिक आधार के बिना वे सक्रिब नहों हो सकते थे । ये ७२ तध्य 
कारण-सरणि से बँघे हुए थे, उनमें से छः देतु थे श्लौर चार प्रत्यय । कुछ लोगों के 
अनुसार इस पंथ के मानने वाले देतुवादिन कद्द्ञाते थे । 

हेमावत 

इस नाम से हो स्पष्ट है कि हिमालय प्रदेश में कहीं इस मत का आरम्भ 
डुआ । अद्वारद्द निकायों पर अपनी पुस्तक में बसुभिनत्र कदृदते हैं कि द्ैमावत स्थविर- 
वादियों के वंशज थे, किन्तु भब्य और विनीतिदेव इसे मद्दासांधिकों की ही एक शाखा 
मानते हैं । स्थविरवादियों की भाँति हेमावतों का विश्वास था कि बोधिसस्यों का कोई 
विशेष स्थान नहीं था, परन्तु उनके विरुद्ध वे कददते थे कि देवता ब्रद्मचय॑ का पविश्र 
जीवन नहीं बिता सकते थे और अश्रश्नद्धालु लोगों में चमत्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी। 

वात्सिपुत्रीय 

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशाजखा भी जोबी जाती द्े। इन्हें बौद्ध 
मतवादियों में अलग से चीन्‍्द्राजा सकता दै, क्‍योंकि ये पुदुगज सिद्धान्त में 
विश्वास करते थे । पुदूगल्न ब्यक्ति का स्थिर-तत्व दे। इस पंथ नेवे सब सूत्र 
खोज निकाल्ले, जिनमें पुदूगल्न शब्द्‌ था, और इन्द्रोने यह मान लिया कि पेसे 
पुदूगल् के बिना, पुनर्जन्म सम्भव नहीं था । अभिधम्मकोश में वसुबन्धु ने पुस्तक 
के अन्त में एक विशेष अध्याय में, इस दृष्टिकोण का विरोध करने का 


७६ बौद-घर्मं के २५०० बे 


किया । वात्सिपुत्रीयों के अनुसार पृद्राल न स्कम्धों के समान था, गम 
डनबसे भित्र था | स्थविरवादियों की तरह ये इसमें विश्वास करते थे कि आहत का 


पसन हो सकता है और अविश्वासी भी चमत्कार दिखला सकते हैं। इसके ठप-पंथ 
के साम्मितियों के छाबुसार देवता पविश्र जीवन नहीं बिता सकते । थे अ्न्तरा-भव में 
भी विश्वास करते थे, और अभिधम्म के मानने वाल्लों की तरद्द से, सौद्रांतिकों की 
प्रथम और दूसरी तम्द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे । उस अबस्था में 
बितके का ल्ोप हो जाता है, ओर विचार बना रहता है । मह्दीशासकों के अनुसार 
डमका विश्वास दिव्यपंथ के पाँच सत्यों में था। यह भी कहा जाता दै कि हण के 
राज्यकाल्य में उसको बहिन राज्यथी ने इस पंथ को राजाध्रय दिया। हस मत के मानने 
जाते कभी अवंतिक कदलाते थे, चू कि वे अवंती के निवासी थे । 
धर्मगुप्तिक 

घमगृप्तिक महाशासनिकों से दूट कर अखग दो गए थे। अलग होने का कार्ड 
बुढ भर संघ को जो भेंट चढ़ाई जाये, उसके बारे में मतभेद था । इस मत के अजुसार 
बुद्ध को भेंट बढ़ाना और स्थूपों को श्रद्धा करना प्रधान धर्म था। उनके विनय के 
नियमों से यह स्पष्ट दे | मद्यासंघिकों को तरह वे भी विश्वास करते थे कि अद्दल्‌ पाप- 
जासनाझों से मुक्त था ओर नास्सिक और अविश्वासी अतिमानुषी या चमत्कार करने 
की शक्ति नहीं पा सकते थे । 

यह मत मध्येशिया और घीन में क्लोकप्रिय बना । हसका अपना सूत्र, विनय 
ओर अमभिधम्म साहिस्य था। इसके विशिष्ट प्रातिमोक्त के नियम चीन के म्ों में 
पात्षन किये जाते थे । 

काश्यपीय 

काश्यपोय सर्वास्सिवादिन और धघममंगुश्तिकों से कई सौण बासों में भिन्च थे, 
ओऔर स्थविरवादिश्यों के निकट थे। इसोलहिए उन्हे स्थावरोय भी कद्दते हैं । तिब्बत) 
स्रोतों के भ्रनुसार वे सुवषक कहलाते हैं | काश्यपोयो का विश्वास था कि बह गत 
जिसका फल्न मित्ञ चुका, वह समाप्त दो थुका दे, परन्तु बह जो अभो पका नहीं दे 
वह अभी जी रद्दा दे । सर्वास्तिवादियों के मत में यो कुछ सुधार हुआ। | वे सं गल 
को वसमभान की भ्रॉति ज्ञांधित सान्ते थे | काश्यपायो के |किपु कहा) जाता ६ क 
शम्होंने सर्वास्तिवादिन और विभज्यवादियो के बीच में रूमन्थय किया, छोर 
डनका अपना पुक बन्रिपिदक भी दे । 

सात्रांतक या संक्रांतिवादिन 
पा५छ्षि खोतों के अगुखार संक्रातियादिन शास्त्रा काश्यपीय से निकत्षो है और 


बौद-घमं की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय ७ 
खौज्रांतिक संकोतिवादिनों से, जब कि बसुमित्र के अनुसार दोनों एक-से हैं। जसा कि 


बाम से द्वी स्पष्ट है, यद्द पंथ संक्रांति में विश्वास करसा था। इसका अथ था वस्तुएं 
एुक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बद्लतो दें । उसके अजुयाग्रियों के अनुसार, एक 
व्यक्ति के पाँच स्कघों में से पुक सूचम स्कंघ पेसा दे जो कि जन्मांतरित द्वोता है। 
समूचा पुदूरल स्थानांतरित नहीं होता, जेसा कि साम्मितीय मानते थे | काश्यपीय 
शाखा के अनुसार यद खूपषम स्कंध दी सश्ा पुद्गदल्ष दै। पुदूगल्न भी वदी सूच्म 
चऔैतना दै जो सारे शरीर में ब्यापी रहसी है । महासंधिकों का यद्द मत है, भर यह 
श्ोगाचारियों के आल्य-विज्ञान से मि्षता-जुलता है। यद भी संभव है कि इस 
शाखा ने यह सूचम चेतना का सिद्धान्त महसंघिकों से क्विया और डसे योगाचार पंथ 
को दे दिया । उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मलुष्य के भोतर बुद्ध 
बनने की सम्भावनाएँ हैं--यह सिद्धान्त मद्दायान का था। ऐसे मर्तों के कारण यह्द 
मस्त श्रावकयान (जिसे कि सदी ह्रथ में नहीं, परन्तु अक्सर हीनयान कद्दा जाता है) 
ओर महायान के बीच दोनों को मिल्वाने बाद्दे पुत्च की तरह माना जाता है। 
महासंघिक 

यह सर्वसासान्यतः माना जाता है कि सहदासंधिक महायान के पहले बीज 
थोने वाले थे, ओर इस प्रकार से उसके झारम्भकर्त्ता थे । उन्होंने इस नये मतवाद का 
प्ठ बड़े उत्साह से और उसंग से अपनाया, और कुछ दशाब्दियों के भीतर दी 
शक्ति और ज्ोकप्रियता की इष्टि से यद्द पंथ बहुत विकसित हुआ । विनय के 
चरकाक्लीन प्रचत्षित नियमों को उन्होंने झपने सिद्धाल्तों पर घटित किया, ओर नये 
नियम भी बनाये । इस प्रकार से घौद्ध-घम ओर संघ में उन्होंने पूरी तरद्र खे 
क्रान्ति कर दी । साथ ही उन्होंने सूत्रों के और विनयपाठ के अथ झोर काब्य 
में परिवतत घटित किये । उन्होंने कई पेसे सूत्रों को अथित्त किया और नियम- 
शरद्ध बनाया, जो कि बुद्ध के घचन माने जाते थे । उन्होंने बहुत स खूत्रपाढ 
चसस्‍्वीकृत कर दिये, यद्यपि वे प्रथम खंगीति में मान दिपु गये थे। उन्होंने यह 
भी कद्दा कि सूत्र बुद्ध के वचन नहीं हैं, यथा परिवार, अभिध्म्म, पटिस्लंभिदा, निदेख 
झौर जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही एक परिशिष्ट था भौर शायद 
किसो सिंदल्ली भिक्षु की रचना है। झभिधघम्म तीसरी संगीति में संकल्नित हुआ । 
यह संगीति राजा अशोक के समय हुई थी । पटिसंभिदा, निदेस और जातकों के 
छुद्ु भाग आज़ भी चुद बचन नहीं माने जाते । अ्रधिकारी विद्वानों में इस विषय में 
सततनेद दे कि ये घमंसूत्र माने जाएँ अपवा नहीं, क्‍योंकि ये सूत्र बाद के काछ को 
रचनाएँ लगती हैं। थे सब पाठ बाद में जोड़े गए हैं और महासंधिकों के सूधरसंप्रइ 


ज्घ बोदड-घम के २६०० वर्ष 


में दे नहीं हैं । हस प्रकार से धम्म और विनय के सूत्रपाठ उन्होंने नए सिरे से 
विकसित किए, और मद्दाकस्सप की संगीति में जो अस्वीकृत पाठ थे, वे भी डसमें 
जोड़े । इस ग्रकार से घमसूत्रों में पक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ । महासंधिकों 
का संकलन आचारिकवाद कहलाया । थेरवाद से इसे भिन्न करने के लिए यह 
नाम दिया गया | 

युआन च्यांग ने लिखा दै कि महासंधिकों का अ्रपना धमसूत्रपाठ था, जिसे 
डन्होंन पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था | वे हिस्से थे सूत्र, विनय, अभि- 
घम , धारणी और इतर । महासंधिकों का विनय, युआन च्यांय के अ्ज्ुसार वद्दी था 
जो मद्दाकस्सप-संगीति में संकलित किया गया था। वह लिखता हैं कि दछ्िण में 
घनकटक में उसने अभिधम्म दो भिछुओं से सीखा । वह अपने साथ भारत से 
बापिस चीन में ६९७ संस्कृत ग्रन्थ ले गया और उसने चीनी सम्राट के आदेश से 
डनका चीनी भाषा में अनुवाद किया । उनमें पन्द्रह सूचर, विनय और अभिधम पश 
महासंधिक अंथ थ । उससे भरी पहले फाहियान मदासंघिकां के संपूर्ण विनय का 
चीनी लिप्यंतर पाटलिपुत्र से ले गए थे । नांजियों की सूची से दो मह्रासंघिक विनय 
प्रन्थों का पता लगता है--भिकछु-धिनय और भिकुणी-विनय--जों झब छीनी भाषा 
में ही बाकी हैं। महासंघिक पंथ के मूल गन्‍्थों मे से अब हमें कोई मिल्नता है सो 
केवल महावस्तु अथवा महद्दावस्तु-अवदान है | महा।संघिक शाखा के ज्लोकोत्तरवादियों 
के विनयपिटक का यह प्रथम अंथ हैं । उसके अनुसार, चुद्ध लोकोत्तर हैं और के 
केवल बाह्य तः ऐहिक जीवन से सम्बद्ध हैं। बुद्ध के इस रूप का महायान दशन के 
विकास में बड़ा योग रहा है। मदहावस्तु का मुख्य विषय दे बुद की जोचनी और 
उसी में संघ को स्थापना और प्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ दै। वह 
अंशतः संस्कृत मे और झंशतः प्राकृत में, अथवा एक प्रकार की मिश्चित भाषा में जो 
संस्कृत से मिक्ती-जुलतो है, लिखा गया है। यह अन्थ सम्भवतः ईसापूथ दूसरी 
शत्ती और ईसा की 'चौथी शत्ती में रचा गया ! 

डत्कीर्लेखों से भी प्रमाण मिछ्तते हैं कि महासंधिक सूत्र अवश्य रद्दे होंगे । 
डदाहरणाथ अमरावती के उत्कीणंलेखों में, विनय-धघर, मदगविनय-घर ओर संयुक्त 
भाणक जेसे शब्द झ्ाते हैं, और ये सब भिषखुओं और भिक्‍्खुणियों के क्षिए भ्रयुक्त 
किए गएु हैं। इसी प्रकार से नागाजु नकोंड! के उत्कोर्णकेख में ये शब्द झाते हैं: 
दीघ-मज्मिम-पंचमातुक-झोसक-वाचकानम्‌,_ दीघ-मज्मिम -निकाय-घरेण इत्यादि: 
इस सारे प्रमाण से यह निष्कधं निकाला जा सकता दे कि महासंधिकों के घमंसूत्र 
ईसा की प्रथम शत्ी तक शायद अस्तित्व में रद्दे होंगे । 


बौदू-धर्म की प्रधान शाख्ताएँ और सम्प्रदाय न्क 


विनीतदेव (ईसा की आठवीं शसी) के अनुसार, महासंधिकों का साहित्यिक 
माध्यम प्राकृत भाषा थी । अबस्टन कहता है कि महासंधिकों के धर्मसूत्र प्राकृत में 
खिखे गए थे । कसोमा कौरसौस लिखता है कि महासंधिकों का ““निर्धाण दविषयी सूत्र”? 
एक विक्ृत उपभाषा में लिखा गया था। महावस्तु की साथा मिश्रित संस्कृत थी, 
यह पद्ले ही कहा जा चुका दै। यद्द एक प्रकार की प्राकृत थी | इस बास में कोई 
सन्देह नहीं दे कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था । 

बुद्धू-परिनिरवाण के बाद दूसरी शी में महासंधिक पंथ की कई उपशाखाएँ 
हो गई--एकव्याहारिक (इसे एकव्यवद्दारिक भी कद्दते हैं), लोकोत्तरवाद, कुबकुटिक 
(गोकुलिक), बहुश्रुतीय, ओर प्रशप्तिवाद आदि । उसके कुछ समय बाद शैल्र 
पंथ चला । चैत्यक इसकिए कहलाते थे कि वे चैध्यों को मानते थे । दोनों ने महायान- 
पंथ के विकास में सहायता दी । शैलों का नाम इस लिये पड़ा कि उनके कायहोशन्र 
के आसपास पघ॑त थे । श्रीलंका की गाथाओं के अनुसार, वे आंध्र देश में इतने ल्लोक- 
प्रिय थे कि वे अ्रंधक कहलाते थे। फिर भो पाज्नि भाषा में लिखा दैकि 
“चैतियवादिन (चैत्यवादिन) और अंधक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप 
में प्रयोजित प्रादेशिक नाममातन्र थे ।”? जिन शाखाओं में महासंधिकों का विभाजन 
हुआ था, उनमें चेत्यक और शेक्ष प्रमुख थे और उनका दक्षिण में बड़ा प्रभाव था। 

आरम्भ में महासंघिक अधिक प्रगति नहीं कर सके, चू कि कट्टर पुराणपंथी 
थेरवादियों ने उनका बढ़ा विरोध किया । उन्हें मगध में अपना सिक्का जमाये रखने 
के लिए बढ़ा संघ करना पढ़ा था, परन्तु वे धीरे-धीरे शक्तिशाली बनते गये और 
उनका बढ़ा बलवान संघ बना । यह इस बात से सिद्ध होठा है, कि इस शाखा ने 
पाटलिधुत्र और वेशाली में अपने केन्द्र स्थापित किये और उत्तर और दक्षिण में अपना 
जाल फैलाया । युआन-च्वांग कहता है कि “पाटलिपुश्न के बहुत से छुटमेयों की 
बहुसंख्या ने महासंधिक शाखा बनाई (?? इ-त्सिंग (६७१से ६६५ ईस्वी) भी लिखता 
है कि मगध (मध्यदेश) में डसे महासंधिक मिल्ले, कुछ ल्ञाट में ओर सिन्घु देश में, 
और कुछ उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी भारत में भी | मधुरा के सिदद-शीष॑ स्तम्भ 
(१२० ईसापूर्ज» पर जो शिलालेख दै, उसके अनुसार एक बुघिल नामक शुरू 
को कुछ अनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिक्षा दे । यह 
सब से प्रा्चीनतम पुराल्तेत-साचय है कि महासंधिक अस्तित्व में थे । बरदक 
पात्र, जो अफ़ग़ानिस्तान में पाया गया ओर जिसमें बुद्ध के घातु हैं, पद्द कमल- 
गुर्व ने हुविष्क के राज्यकाल में महासंधिक भिक्षुओं को दिया। अंदरह 
(अफ़ग़ानिस्तान) में युआन-च्वांग को तीन मठ या विहार मिलते जो इसी पंथ के थे । 


ध्द्० बौद-घर्म के २२०० बर्ष 


इससे सिद्धू होता दै कि यह पंथ भारत के उतर-पश्चिस में भो लोकप्रिय था | बम्बई 
प्रदेश में काले की ग्रुफाओं में जो एक भभिखेख है उसके अनुसार महासंधिक पंथ 
को एक गाँव और नौ-कमरों का प्रकोष्ठ अनुदान में दिया गया । यह स्पष्ट दे कि 
महासंघधिकफों का काल में केन्द्र था और उनका परिचम के लोगों पर प्रभाव था । 
फ़िर भी वे केवल सगण तक प्तलीमित नहीं थे, परन्तु भारस के उत्तरी और परिचमी 
प्रदेशों में फ़ैलते गये, और उनके अजुयायी सारे देश में बिखरे थे । फिर भी यह 
घात दक्षिश में हस पंथ की जो उपशाणाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं दे । अमरावसी 
और नागाजुनकोंडा के-उत्कोण लेखों में हंघी (अ्रविर-हघाण), चेत्यिक (चेतवियवादक) 
महावनसेलियान (अपर मसदावनसेलिय), पुवसेल्ले, राजगरिरि-निवासिका (राजशेल), 
सिद्धथिका, बहुश्रुतीय, और सहीशासक उपशाखाओं का उल्ल्लेख दे । यह अधिकतर 
स्थानिफ उपशाखाएँ थीं। केवल अन्तिम को छोड़कर शेष सब महासंधिक पंथ की 
उपशाखाएँ थीं । श्रमरावती स्तूप बेजयाड़ा के पश्चिम में १८ मील पर स्थित है। 
यह स्तूव ईसापूब दूसरी शती में बनाया गया था, और बाहर का शिरुप वेष्टन ईसा 
की तूसरो शतती में और अन्द्र का शिव्प-वेष्टन ईसा की तीसरी शततती में बनाया गया 
होगा ऐसा अनुमान है । अमरादतो के बाद नागाजु नकोंडा दक्षिण भारत में सब से 
महत्त्वपुण स्थान है । नागाजु नक्रोंडा के स्मारक बौद्ध धर्मानुयायी इृच्चाकु कुल की 
कुछु रानियों और राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा को तीसरो या चौथी 
शी के रद्दे होंगे । यद्यपि महाचेतिय कदाचित भौर भी पहले का रहा होगा । 
लागाजु'नकोंडा के ये मवन महासंधिक पंथ के मद्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात 
हुए होंगे । इससे यह स्पष्ट है कि महासंधिकां का काये डत्तर और दक्षिण दोनों ओर 
फेला था । फिर भी उनका दछिण में ग्रधिक प्रभाव रहा होगा, विशेषतः गु टूर और 
कृष्णा प्रदेशों में, जहाँ कि चेत्यक और शेल उपशाखाओं ने बहुत ही सफलता प्राप्त 
की । अंधक नाम से स्पष्ट है कि शेल्नों को आंध्र में बड़ी ज्ञोकप्ियता मिली होगी । 

महासंधिक श्रोर उसको सब उपशाखाओं के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, 
महावस्तु में, वसुमित्र, भव्य और विनीतदेव को रचनाओं में प्रथित्त हैं । बहुश्रुतोय 
झोर चेत्यक महासंधिक् शाखा के बाद के अंकुर थे, और वे मूल मसद्दासंघिक से 
अपने मर्तों में कुछ-कुछ भिन्न थे । 

महालंधिक, थेरवादियों की दी तरद से, बौद्ध-धम के प्रमुज॒ सिद्धान्त मानते 
थे, और इस मामल्ले में वे एक दूसरे से भिन्न नहीं थे । ये मूत्ष सिद्धान्त थे चार आय 
सत्य, अष्ट मार्ग, आत्मा का अनस्तित्व, कमं-सिद्धान्व, प्रदोत्यसमुस्पाद का सिद्धाब्त, 
३६७ योधि-पद्षीय घम, झौर आध्यात्मिक विकास को क्रमिक स्थितियाँ। उसके 


बौद्ध -घधम को प्रधान शालखाएं और सम्प्रदाय घ््क 


खजुसार अनेक जद लोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी आधु ओर डनकी शक्तियाँ 
झसीम हैं, वे नतो सोते हैं, नसएने छेते हें। वे आस्म-स्थित हैं और सतत 
समाधि की अवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एक णिक-चित्त हैं। 
अब तक परिनिर्षाण प्राप्त नहीं होता, इन बद्धों को च्य ज्ञान होता है और अझलुत्पाद- 
ज्ञान होता है। संक्षेप में, इन बुद्धों से सम्बद सब कुछ मानवोपरि है। महासंघिकों 
की बुद्ध को इस कल्पना ने महायान की बाद की भ्रिकाय विचारधारा के विकास में 
योग दिया । उनके अनुसार, बोधिसत्व पऐेहिकोपरि है, और वे साधारण ब्यक्तियों 
की चार गर्भस्थ स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेद हाथियों के रूप में 
अपनी माताओं की कुक्षि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दादिनी तरफ से जन्म 
कोते हैं। उन्हें कमी काम, ध्यापाद, पिहिंसा को भावनाओं का अनुभव नहीं दोता । 
सभी चेतन्य मानवों के ल्ञाभ के लिए, वे अपनी मुक्त हछा से चादे जिस किसी भी 
रूप में जन्म सेते हैं। इन खभी विचारों से बद्धों भौर बोधिसत्वों को देवरूप मित्ना। 
अद्दासं घिकों की एक शाखत्रा, सद्दादेव के मानने वाले, यहद्द मानते हैं कि भ्हतों की 
भी अपनी कमज़ोरियाँ होतो हैं, डम्दे भी और लोग सिखा सकते हैं, डनमें कुछ 
अज्ञान का अंश और संदेह का अंश दोता है, और वे केवल दूसरों की सद्दायता से 
दी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, अह तावस्था पविश्नता की अन्तिम अवस्था 
नहीं दे । 

महासंघिकों के कुछु अन्य विश्वास हस भ्रकार के हैं : 

(१) पाँच विज्ञान, सराग और विराग दोनों प्रकार के होते हैं । 

(२) रूपेम्प्रिय केवल मांसल द्वोते हैं। थे झपने आप में हंद्वियों के विज्ञान 
को नहीं पहचान सकते । 

(३) प्रश्ा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाप्ति और निर्वाण सम्भव दे । 

(४) ख्रोतापन्न पोछे सुढ़कर जा खझुता है, परन्तु अद्दत नहीं । वह अपना 
स्वभाव चित्त ओर चेतसिक धर्मों से ज्ञान सकता है । सब प्रकार के पाप कर सकता 
है, पंचानन्तर्यानि छोड़ कर । ये पाँच मद्दापाप हैं, म्ातु-दस्या, पितु-दहस्या, अऋद्दंस का 
वध, बुद्ध का रक्तपात और संध में फूट दालना । 

(२) कुछ भी अब्याकृत नहीं हे । अर्थात्‌ वस्तुनों का स्वभाव या तो अच्छा 
है या दुरा, क्योंकि वह अच्छी भी न हों और दुरी भी न हों पेसा नहीं हो खकता । 

(६) मन का खूल्ल स्वभाव पतरिन्न होता है, वह उपक्लेश झौर आगन्तुकरजस 
से ऋलंकित दोकर विकृत द्वो जाता है । 

(महासंघिकों को बद विद्वारणारा योगाचार के आदशंवादी दुर्शन की 


पर बोद-घर्म के २९०० वर्ष 


पृव॑ंपीठिका थी जिसमें कि आज्षय-विज्ञान विशुद्ध चेतना का भाव साना जाता है और 
जौ भौतिक वस्तुओं द्वारा विक्ृत होकर अपविश्न बनता है।) 

(७) रृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पूर्व जोच का कोई अस्तित्व नहीं है । 

इस प्रकार से महासंघिक अन्य पंथों से बहुत भिन्न थे, सेद्रान्तिक 
मामलों में और अनुशासन के नियमों में भी । इस विचारधारा के मानने वाल्ले पीस 
घीवर पहनते थे, जिसका निचला हिस्सा बाँहे ओर भजबूत खिंचा रहता था। 

बहुश्रुतीय 

अमरावती और नागाजुनकोंडा के शिल्ाल्ेखों में बहुअ॒तीय मत का उल्लेख 
दै। वह मदह्यासंघिक की ही एक बाद की धारा थी । उसका आरम्भ एक ऐसे आचाय॑ 
द्वारा हुआ जो बोद-धम के सूत्नों में बहुअत था । 

इन बहुश्रतियों के मूल सिद्धान्त यों थे : वे मानते थे कि बुद्ध के उपदेश 
झनित्यता, दुःख, शूल्य, अनाप्मन्‌ और निर्वाण से सम्बद्ध हें। वे ज्ञोकोचर हैं 
चू कि उनसे मुक्ति मिलती दहै। उसके अन्य उपदेश खोकिक हैं। हल भामखे 
में बहुअश्र॒तीय बाद में आने वात्ते मद्दायान आचार्यों के पूच उद्घोषकर्त्ता थे | उनके 
अनुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था| हसके झ्तिरिक्त संघ भौतिक नियमों 
को मानने वाला नहीं था । महादेव के पाँच प्रमेयों को वे अपना ही मत मानते थे । 
कुछ सेद्वान्तिक मामलों में शेल शाखाओं में और इनमें बहुत कुछ साम्य था, और 
अन्य मामल्ञों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतम थे । 

परमाथ के अनुसार, इस डपशाखा ने बौदू-धम की दो प्रमुख विचारधाराओं- 
श्रावकयान और महदायान को मिक्ञाने का यरन किया | हरिवमन का सत्यसिद्धिशास्त्र 
इस मत का प्रथम सूत्र-पग्रंथ है । 

बहुश्रतियों को “कट्टर और भद्दायान मत के बीच का पुत्न” माना 
जाता है, क्योंकि उन्होंने दोनों के डउपदेशों को मिलाने का यरन किया । दरिवमन 
आत्म-नरात्म्य और धम-नेरास्स्थ में विश्वास कर ते थे। कट्टर विचारधाराओं के अनुयायियों 
की भाँति वद् विश्व की अनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके अनुसार उसमें ८७ 
तत्व थे। मद्दायानवादियों की भाँति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सस्य हैं-- 
संबृति और परमाथ । उनका यह भी विश्वास था कि रूढ़ सत्य के दृष्टिकोण 
से आत्मा अथवा विश्व का ८४ सत्वों में विभाजन ठो अस्तिस्व में था, परन्तु 
परम सत्य के दृष्टिकोश से सवशुन्य भी था। वे बुद्ुकाय और धमकाय के सिद्धान्सों 
में विश्वास करते थे। इसका स्पष्टीकरण वे यों देते थे कि शील, समाधि, प्रक्षा, 
विमुक्ति, विमुक्ति-शान-द्शन आदि से यह घमकाब बने हैं। यद्यपि बुदछ के परम 


बौद्धू-धर्म की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय न 


मानवोपरि स्वभाव में उनका विश्वास नहीं था, फिर भी बुद्ध की विशेष शक्तियों में 
डनका विश्धास था, जैसे दश बल्लानि और चार चेशार आदि । इन्हे स्थविरवादी 
भी मानते थे । डनका विश्वास था कि वतंमान ही वास्तविक था, जबकि भुस और 
भविष्यत्‌ का कोई प्रस्तित्व नहीं था ! 

चैत्यक 

चैस्यवाद शाखा महादेव नामक उपदेशक से ए:रू हुई, डुद्ध-परिनिर्षाण के याद 
दूसरी शती के अन्त में । इस महादेव को महासंघिकों के आरम्भकर्त्ता महादेव से भिश्च 
मानना चाहिए । वह एक विद्वान और अध्यवसायी साधु था, जिसे मदासंधिक संघ 
में दीक्षा मिली थी । बद्द महासंधिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था और उसने एक 
नया संघ चलाया । चूँकि वह एक ऐसे पवत पर रहता था, जिस पर पुक चेत्य 
था, इसलिये उसके अनुयायी चैस्यक कहलाये | साथ ही, यह नाम अमरावती और 
नागाजु नकोंडा के शिलालेखों में भी उक्लिखित है। चेत्यवाद शेल मतों का 
मूल था । 

सामान्यतः कहा जाय तो चैत्यक मूल महासंघिकों के झ्राधारभूत सिद्धान्तों 
को मानते थे, किन्तु कुछ गौण बातों में उनसे भिन्न मत रखते थे । चेत्यक मत के कुछ 
विशेष सिद्धान्त ये थे : 

(१) चैस्यों के निर्माण, अलंकरण झौर पूजा से बढ़ा पुण्य मिलता है; चेष्यों 
को प्रदर्षिणा भी पुण्यदायिनी द्ोसी दे । 

(२) चेत्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध भ्रादि चढ़ाना बहुत पुण्यप्रद होता है । 

(३) उपहार चढ़ाने से घामिक पुरय मिल सकता दै । ऐसे पुणय अपने मित्रों 
ओर परिवार-जनों को हम उनके सुखों के लिए दे सकते दैं--यह विचार भ्रादिम 
बोद्ध-घर्म के लिए अज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचलित था । इन मान्यताओं 
ने बौद्धू-धम को जन-साधारण में लोकप्रिय बनाया । 

(४) धुछ आसक्ति, ईर्ष्या, दघ तथा आंति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस- 
मोह हैं और धाठ॒वर-परिगहित हैं । वे अर्हंतों से बढ़ कर हैं, चूँकि उनके पास 
दस बल हैं। 

(५) सम्यक-दृष्टि वाला ज्यक्ति दृषमुक्त नहीं हो सकता, और हस कारण से 
वह हत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं होता । 

(६) निर्वाण एक ““अमत धातु” अवस्था है। 

इससे यह स्पष्ट होगा कि महासंघिक और उसकी डपशाखाओं के सिद्धान्सों 
में वे बीज हैं, जिनसे बाद का मद्दायान विकसिस हुआ । 


दर बोड-घम के २९०० वर्ष 


घुस और बोधघिसत्व को देवसा-रूप देने वाला यद् प्रथम मसवाद था, जिसका 
धस्त में यह परिणाम हुआ कि महायान में चुद भौर बोघिसत्व का संप््ंचया देवी 
रूप बन गया। इसी कारण से यद घम जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ । 
उनके संभोगकाय के सिद्धान्त से त्रिकाय सिद्धान्त बना, जो कि महायान के पक प्रमुख 
छदणों में से दै। चेत्यों की पूजा और भेंट चढ़ाने का जो रिवाज मदासघिक पंथों 
ने चला दिया, उससे बौद्ध-घधर्म का यद्द जनप्रिय रूप विकसित हुआ । महासंघिक 
मदहायान आन्दोलन के पूव-घोषक साने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा योद्-घम 
क्धिक से श्रधिक जनता को आकर्षित कर सका, अन्यथा वद्द ऐसा न कर पाता 

कथा-बस्थु पर लिखे भाष्य में कुछ और पंथो का उक्लेख है : राजगिरिक, 
सिद्धत्थक, पुब्बसेलिय, अपरसेलिय, वाजिरिय, उत्तरापथ, वेतुल्य और देतुवादिन । 
पहले चार अन्धक नाम से पहचाने जाते हैं | वाजिरिय के विषय में बहुत कम जानकारी 
प्राप्त द्वोसी है । उत्तरापथ उत्तर में और उत्तर-प श्चिमी देशों में था, वह अकफ्रग़ानिस्तान 
में भी था । उन्हें “तथता”” सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की 
विशेषता थी । इस मत का विश्वास था कि बुदछू की विष्ठा भी सुगंधित थी। 
डनका विश्वास था कि मार्ग एक ही था, भर कट्टर पथों में जेसे माना जाता था, बसे 
चार माग नहीं थे, और जनसाधारण भी अद्वत बन सकते थे । वेतुल्यक अथवा 
मद्दाशून्‍्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक भ्रस्तित्व 
नहीं था, परन्तु वे दोनों केवल अरूप कल्पनाएँ थीं। पेसा कहते हैं कि उन्दे यह भी 
मत मान्य था कि केवज्ष सहानुभूति या करुणा से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित है। 
भिक्ु या भिक्षुणी, यति या साधुनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं । यह सत 
शायद तंत्रवाद का प्रभाव रहा हो। जँंसे कि पहल्ले ही कहा गया हैं, कुल क्लोग 
द्वेतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिल्ते-जुलते मानते हैं, जब कि कथावस्थु भाष्य 
के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाखा हैं।यदह मत भी उनका माना जाता है कि 
दुनियादार या सांसारिक मनुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, ओर एक 
ब्यक्ति दूसरे को सुख दे सकता है । 

ईसा की दूसरी और तीसरी शती के उत्कीणं॑लेखों से पता चलता है कि निम्न 
निशाय अवश्य रदे दोंगे : सर्वास्तिवादिन, महासंधिक, चेत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय, 
अव्यानीय, महीशासक, पूवशेज्ञीय, अपरशेलीय, बहुश्रुतीय और काश्यपीय | ईसा की 
७वीं शो में यु्नान-च्वांग और ह-व्सिंग के प्रवास वृत्तान्चों से पता चलता है कि उस 
समय कई मठ और विद्ार थे, ओर कई बोछ सम्प्रदायों के सानने याल्ले उनमें रहते 
थे । इ-स्सिंग के बन के अनुसार कुछ विशेष सम्प्रदायों के स्पच्ट डक्स्तेख हैं : एक तो 


बौद-घर्म को प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय परे 


शझरावकयान या कट्टर मत के मानने वाले और दूसरे सुधरे हुए मर्सों को मानने वाले लोग 
भी थे । परन्तु यद्द भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद्ध संघ दो प्रमुख गुटों में घिभाजित 
था : पुराना कट्टर पंयी श्रावकयान और आद का सुधरा हुआ महायान । 
साध्यसिक 
महायान बौझू-घर्म दो विचारधाराओं में विभाजित हैः माध्यमिक और 


योगाचार | 
माध्यमिक मध्यमा-प्रतिपत पर जोर देते थे । वाराणसी के प्रथम धर्मोंपदेश में 


अद्ध ने सध्यम-सा्ग का डपदेश दिया। बह न तो आस्म पीड़न का मार्ग था और 
न इंजिय-सुख-विलास का। फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वालों का सध्यम 
मार्ग वही नहीं था । यहाँ पर मध्यम मार्ग का अर्थ है अस्तित्व और अनस्तित्य, 
चिरंतनता और अचिरंतनता, आत्म और अनात्म आदि के विषय में दोनों ही मर्ों 
को न मानना । संज्षेप में, ठसके अनुसार संसार न सो बास्तविक दे, न अवास्सविक है, 
वरन्‌ केवल एक सापेक्षता सात्र है | फिर सी, यह सानना चाहिए कि वाराणसी में जिस 
मध्यस सास का! प्रणार किया राया उसका एक नेसिक झूशे था। साध्यसिकों के 
विचार अ्रध्यास्म-शास्त्र-विषयक अधिक हैं। 

माध्यमिक मत आचाय नागाजु न झ्थवा श्ाये नागाजु न ने- शुरू किया | 
इनका समय इंसा की दूसरी शत्ती था। उनके बाद कई माध्यमिक विच्चारकों 
को एक जगमगांतों नक्षत्रमालिका आती है, उदाहरणार्थ आयंदेव (इंसा की तीसरी 
शर्त ), बद्धपाल्ित (इंसा को पाँचवीं शो), भावविवेक (ईसा की पॉँचवी शी), 
चंद्धकोर्ति (ईसा को छुदठी शत्ी), और शोतिदेव (इंसा को सातवों शतों)। नागाजु'न 
ने कई प्रंथ लिखे । इनमें माध्यमिझ-कारिका उनका सर्वोत्तम ग्रंथ माना जता दे । 
इसमें माध्यमिक मतवाद का दशन व्यवस्थित रूप से सब्निद्वित है। इसमें यह कहा 
गया है कि घून्‍्यता ही परम है। संखार और निर्वाण या शून्यता में कोई अन्तर 
नहीं है । शून्यता या परम सत्ता उपनिषदों के निय्ुण बद्ध के समान है। अंधारंस 
में मंगल्लाचरण में नागाजु न अपने दुशन के मूत्न तस्वों को संक्षेप में देते दें । बन्द्रोंने 
आठ नकारों द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद समझाया है। इसमें न तो आरम्भ है, न भस्त 
दे; न चिरता दे न अचिरता; न एकता है न अनेकता; न अन्दर आना दै, न बाहर जाना । 
सारतः केवक्ष अनारम्भ मात्र है, जो शूस्यता का पर्यायवाची है। अन्यत्र भी पद 
लिखते हैं कि प्रसोस्यसमुस्पाद दी शूल्यता है। शूल्यवा आरम्भ का उरुल्ेख करते हुए भी 
सुक्यतः वह सध्यम-साग द जो कि अस्तित्व और अनस्तित्व के दो परस्पर विरोधी छोरों 
से दूर दे । यून्थता वस्तुओं का घापेष्ष अस्तित्व है, या एक भ्रकार की सापेच्षता हे। 


घ६ बोद-घम के २९०० दब 


प्रो० राधाकृष्णन के शब्दों में “शून्यता का अथ साध्यमिकों के अनुसार सम्पूर्ण 
झौर परम अस्तित्वद्दीनता नहीं है, परन्तु सापेक्ष सत्ता है ।”” माध्यमिकों के तत्व 
ज्ञान में शुन्यता को प्रधानता है, अत्त: उसे शून्यवाद कद्दते हैं। माध्यमिक-कारिका 
में आगे चल कर दो प्रकार के सत्यों का उल्लेख दे : संब्ति और परमार्थ । संबृति 
का अथ वह अज्ञान अथवा आंति दे जो वस्तु-जगत को घेरे हुए दे और मिथ्याभास पे दा 
करती है । परमाथ का श्रथ दे कि सांसारिक वस्तुएँ एक झ्लांति या श्रतिष्वनि की भाँदि 
अनस्तित्व-भरी हैं । परमाथ-सत्य, संबृति-सस्य को पाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । 
संबृति सत्य साधन है तो परमाथ-सत्य साध्य । इस प्रकार से, सापेक्ष इष्टिकोण 
से प्रतोस्यसमुस्पाद सांसारिक घटनाओं का अथ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की दृष्टि 
से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाण या शुन्यता हैं । 

ईसा की (वीं शती के आरम्भ में माध्यमिक सत की दो शाखाएं हुई: 
प्रासंगिक और स्वातन्त्र । प्रासंगिक मत अपनी पुष्टि में तक के उस अस्त्र का 
सहारा लेता दे जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु की नकार और विसंगति मे परिणति होती 
है, स्वातन्त्र मत मिश्र तक॑ का आश्रय ल्लेता दै । प्रथम मत बद्धपालित द्वारा और 
दूसरा भावत्रिवेक द्वारा स्थापित किया गया । 

माध्यमिक प्ंथों के अध्ययन से पता चल्षता है कि माध्यसिक मत का सूलाघार 
इन्द्वात्मक तक-पद्धति है। 

यह भी यहाँ उदलेख करना चादिएु कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-लुन 
पंथ शूभ्यता के सिद्धान्त को मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धति की 
पक परंपरित सरणि मात्र ये। जापान के सानू-रोन्‌ पंथ भी इसी पद्चति को 
मानते थे । 

यागाचार 

मद्दायान की वूसरी महत्वपूर्ण शाखा है योगाचार । इसकी स्थापना मेतऋरय 
अथवा मेत्रेयनाथ (ईला की तीसरी शत्ती) ने को थी | श्रसंग (ईसा की चौथी शती), 
वसुबंधु (ईसा की चौथी शत्तो), स्थिरमति (ईसा की पाँचवी शतती), दिछनाग 
(ईसा की पाँचवी शती), धर्मपाल (ईसा की ख्रातवीं शत्ती), धर्ंकीरतति (ईसा की 
सातवीं शत्ती), शांतरज्षित (ईसा की श्राठवों शवी) और कमलशील (ईसा की श्राठवीं 
शत्ती) इस मतवाद के बढ़े प्रसिद्ध आचाय थे । उन्होंने मूल संस्थापक के काय को अपने 
क्षेखन से आगे बढ़ाया और इस मव को ऊँचे स्तर पर चढ़ाया । असंग और उसके बंघु 
चसुबंधु के ज़माने में यह मत अपनी शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुँचा । असंग ने 
इसको योगाचार नाम दिया और उसुबंधु ने विज्ञानवाद शठ्द का प्रयोग किया । 


बौदू-घर्ं की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय पज 


योगाचार का यद्द नाम हसलिए पढ़ा कि उसमें बोधि की प्राप्ति के लिए योग 
को सबसे प्रभावशाली परूति माना गया | बोघिसत्वपन की 'दुश भूमियाँ? पार करके 
ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी | इसी को विज्ञानवाद भी कद्दा जाता है। इसका 
कारण यह तथ्य है कि वह विज्ञप्तिमान्र को अंतिम सत्य मानता है। संक्षेप में, वह 
आाधत्मनिष्ठ आदुशवाद सिखाता दै, या यद् सिखाता है कि अ्रकेला विचार ही सत्य है । 
योगाचार दृशन के ब्यावद्यारिक पक्ष को, और विज्ञानवाद उसके वेचारिक पक्ष को 
इयष्क करता है । “लंकावतार-सूत्र” इस मत को प्रधान रचना है, जिसके अनुसार 
केवल चित्त मात्र वास्तविक दे, बाद्या वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भाँति अ्रवास्तविक हैं, 
स्गजल भौर “'आकाशपुष्प” की माँति हें। चित्त मात्र, आलयविज्ञान से इस मामके 
में मिश्र दै। श्रालयविज्ञान स्व-तथा-पर, श्रात्स-तथा-बल्तु के द्वंद्ध के भीवर जो 
चेतना ब्याप्त है उसका आधार हैं। आ्रलयविज्ञान तथागत का गे हैं। वसुबंधु की 
भ॑विज्ञप्तिसात्र सिद्धि! इस सत का सूलाधार ग्रंथ है । उसके अनुसार बाह्य दस्तु-जगत 
की वास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है । उसके अनुसार चित्त अ्रथवा विज्ञान (विज्ञान- 
मात्र) की दी अकेली वास्तविकता है । अलयविज्ञान में वस्तु -जगत के बीज हैं--आत्म- 
निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों द्वी प्रकार के । बहते पानी के समान आलयविज्ञान एक 
निरंतर परिवतनशील संज्ञा प्रवाद्त है । बुद्धत्व को प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह 
एुकदम रुक जाता दे । वसुबंधु के ग्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमति के अनुसार झालय 
में सब्र धर्मों के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिल्न हैं । दूसरे शब्दों में, सब 
धर्म आहूयविज्ञान में संभाव्य रूपों में रहते हैं | योगाचारी झागे लिखते हैं कि किसी 
विशेषज्ञ को पृदुगल्न-नैरात्म्य और घर्म-नेरात्म्य का ज्ञान श्राप्त करना चाहिए। 
पुद्गल्न-नेरात्म्य क्लेशावरण और घम-नेरात्म्य शेयावरण के हटाने से प्राप्त द्ोता 
है । बह दोनों नेरात्म्य निर्वाण के लिए आवश्यक दें । 

योगाचार ज्ञान की तीन अवस्थाएं मानता दें: परिकल्पित, परतंत्र और 
परिनिष्पज्ञ । परिकल्पित किसी काल्पनिक विचार का, अपने कारण और स्थितियों द्वारा 
निर्मित किसो वस्तु पर, आरोपण सात्र है। वह केवल कल्पना में रहता है, और 
वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । परतंत्र अपने कारण और स्थितियों द्वारा 
निमित्त वस्तु का ज्ञान है। यह सापेक्ष ज्ञान हैं और इससे जीवन के ब्यावद्यारिक 
प्रयोजनों का समाधान दोता है । परिनिष्पन्न तथता का परम सत्य दे । परिकल्पित 
ओर परहंत्न संबृति-सत्य से मिलते दें, और परिनिष्पशक्ष माध्यसिक मत के परमार्थ 
सत्य से । इस प्रकार से माध्यमिकों के दो के स्थान पर योगाचार में ज्ञान के 
तोन प्रकार हैं। 


घर बोदू-घस के २५०० घण 


योगाचार माध्यमिक से हस प्रकार से भिन्न हे कि यह वास्तविकता में गुण 
हैं, ऐेसा मानता है | पद्ले मत में वास्तविकता विक्षामसातन्न है, दूसरे में बह 
शुन्यता है । 

उत्तर के देश 
तिब्बत और नेपाल 

दिब्बल और नेपाल में बोद-धम का श्योरा पहस्ले एक अध्याय में झा चुरा 
है, जहाँ कि बौद्ध-धम के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, भौर उसको पुनराश्ृत्ति 
यहाँ अ्रनावश्यक दे । 

चीन 

यह कहा आता है कि ईसापूव २१७ में भारताय लोग चीन की राजधानी शेन्सी 
में अपना धमे अ्रचारित करने के लिए आये । इंसापूव १२२ में, एक सुबर्ण प्रतिमा 
सम्राट के पास काई गई और चीनी वृत्ताम्तों के श्रनुसार वद्द चीन में पूजा के स्विप्‌ 
ह्वाई गई प्रथम बौंद्ध प्रतिमा थी । 

बोौद्धू-घमंसूत्रों को एक॑शन्रित करने के लिए भौर चीन में भिद्ुध्रों को बुल्लाने 
के लिए । ६) या ६२ ईसस्‍्वी में सम्राट मिंग ति ने एक दूत-मंडल् भारत में भेजा, 
मध्य-भारत हा एक निवासी काश्यप मातंग डसके साथ चीन गया, झौर उसने एक 
महत्त्वपूर्ण छोटे सूत्र का अनुवाद किया । इसका नाम था ४२ अजुच्छेद | चानी 
बृसान्त के झनुसार वद्द क्षो याह में मरा । 

चौथी शवी के आरस्म में, चीनी क्लोगों ने बौद्ध मर्ठों के रीत-रिवाजों को 
झपनाना शुरू किया था । डुदाहर णाथ, ३३२५ इंस्दी में था ऊ साम्राज्य के एक गाज- 
कुमार ने, पूर्वी स्स' ईन वंश के राज्य में, अपने नो झरों को बौद्ध पद्धति को अपनाने दिया 
था | इस काल में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, और जनता 
के ३१० वें भाग ने बौद्ध-घम ग्रहण किया, पेस। कद्दा जाता है । 

ईसा की चौथी धौर सातवीं शतताब्दों के बीच में ऋमशः फाहियान और 
युथ्रान-च्वांग जेसे विद्वान भारत में आये भौर चीन को लौट गये । वे अपने साथ कई 
बोढ -ग्रंथ भी त्ले गये । उनको पूजा उदश्चवर्गीय ओर निम्नवर्सीय दोनों प्रकार के लोगा 
द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्राथना पर कुछ भारतीय विद्वान भी चीन गये। 
इनमें कुमारजोव, बोघि-धर्म और परमाथ का उरलेख किया जा सकता है। 
फाहियान झर युझान-च्वांग के साथ-साथ, थे कई प्रकार क चोनो बौद्ध पंथो के 
संस्थापक बने | 


बौद्ध-धम की प्रधान शाखाएँ झौर सम्प्रदाय ध्ह 


जब बौद्ध-धम पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत- 
धाद नहीं चला, परन्तु धीरे-धीरे चीनी बौद्ध विभिन्न प्रकार के बौडध मर्सों से भौर 
उनसे संबद्ध विभिन्न प्रथाश्ों से परिचित होने लगे । चीन में बौद्ध-घम जेसे-जेले फैला, 
उसकी उपशाबाएँ भी देशभर मे उत्तर से दुच्चिण तक फैकीं । कट्टर-पंथी बाद-घम धीरे- 
धीरे उदार और सव-मत-मिश्रित हो गया और उसे अपने विशेष गुण प्राप्त होने लगे । 

चान (ध्यान) शास्त्र 

बोधि-पम ने अपनी स्थय को पद्ुति निमित की, जिसके अनुसार सापेक्ष भौर 
पर्स को श्रभद-चतना से ही सलुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था । 

बोधि-धर्म चीन में ७७० ई० में भआाया और उन गुझ्य मतवादों का संस्थापक 
बना, जो कि पाँच प्रमुख शाखाओं में बॉटे गये । ये गुझ्य शाखाएँ दान ( संस्कृत 
प्यान, जापानी जन ) या आधुनिक उच्चारण में चान कहलाई' । बोधि-घम तीसरा 
राजपुत्र था जो था तो दक्षिण भारत से या फारस से वहाँ झाया था। यह भी कहा 
भाता है कि उसने शाओ-लिन्‌-स्सु मठ की दीवार के पास नौ वर्ष तक ध्यान और 
भजन किया । बोधि-धम के अनुयायी स्वश्न सक्रिय थे, भर देशज धर्मों पर उन्होंने 
पूरी विजय पाई । इसका परिशास यह हुआ कि आधुनिक जापान में हन गुहाममर्तों 
+ उपदेश बहुत मूल्यवान माने जाते हैं । 

यह स्वाभाविक दै कि बोघि-धर्म यद्यपि हन गुहा मतों का संस्थापक था, फिर 
भी उसने झपने मत नागाजुन के दशन पर आधारित किये । नागाजु न महायान 
बौद्ध-धर्स का सबसे महस्त्वपूरा आचाय था। नाग्रा़ न ने माध्यमिक दुशन शुरू 
किया । उसके अनुसार सब चीज़ शुन्यता में परिणत होती हैं। इस प्रकार से 
उसने मध्यमाप्रतिपद्‌ु स्थाएत किया | उसके दुशन ने काऊ-हूई-वेन पर प्रभाव 
डाला । उसने ता-चि-तु-छ्ुन नामक शास्त्र का अध्ययन किया था झौर “धुंग-क्वान! 
अथवा मध्य मार्म पर केन्द्रित होने के विचार को श्रपनाया था। काऊ ह्वईं वेन की 
कल्पना और शाधार पर, तुन्‍ह्म ई-यग और लिऊ-हिछ-सि ने नान-छो और टस्सिलछ- 
युएन शाखाएँ स्थापित कीं । 

इन मतवादों के अनुसार, अंतर्मुंख होकर देखना और बाहर न देखना ही ऐसा 
रास्ता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता हे । यद्द मजुष्य के मन के लिए वेंसा ही दे जेशा 
बद्धत्व प्राप्त करना । इस पद्धति में, 'अंतराचुभव' या 'प्रव्यक्षानुभव” पर बल दे । 
डसकी विशेषता यह दे कि उसके पास कोई शब्द नहीं हे जिससे कि वह अपने आपको 
व्यक्त कर सके । उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपने आ्रापकों तक दे 
सके, अपने सत्य का कोई ऐसा व्यापक प्रसाण नहीं है जिसे कि तर्क द्वारा पृष्ट किया जा 
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सके । यदि वह अपने आपको व्यक्त भी करता है तो संकेठों भर प्रतीकों के रूप में 
ही | समय + साथ-लाथ यहू विचार-पद्धति एक प्रत्यक्षानुभव का दर्शन बन राई, 
यहाँ तक कि वध आज भी अपनी पिशिष्टता रखे हुए है । 

चान (ध्यान) बौद-सत के अलावा, बौद्ध-धम की अन्य उपशाखाओओं को सार 
रूप में देना उचित धोगा | केवल तईन-ताई पंथ छोड़ कर शेष सब अब मिट चुके हैं 
भर वे अब हक्रिय नहीं हैं। 

तिएन-ताई मत 

छीन में अ्राज एकमामत्र जीवित बौद्ध मस यही दें । हसकी स्थापना ति-काई 
ने की थी | तिएन-लाईं पर्वत को सारी रस कर यह तिएन ताई-रसुंग कहलाता हैं । 
वहाँ चि-काईे १६७ ईस्वी में ६७ बष की आयु में मरा उस समय सोथुई वश 
का राज था । यह कबा जाता »ै कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-घस द्वारा 
स्थापित शाखा के उपदेशों को चि-काई ने श्रनुसरण किया । इसके बादु वह हस 
पद्धति से ऊब गया, और उसने बोंदू-धर्म की एक नई शाखा चल्ताई, जिसके 
मूल सूत्र दें मिप्राओो-फा-लिएन-द्वा-चिन ( सद्धम॑ पुंडरीका सूत्र सं० १३४ ), 
त-चि-तु-लुन ( महाप्रज्ञापारप्रिता-सूत्र शास्त्र सं० ११६६ ), नेइ-फन-चिन ( सहा- 
निर्वाण सूत्र स० ११३ > और त-पन-जो-पो-लो-मि-तो-चिन ( महप्रज्ञापारमिता- 
सूत्र सं० $ ) | 

स्ि-काई ने ज्ञान को नीन पद्धतियाँ स्थापित की, जिन्हें चि-क्वान कआअशवा 

'सम्पूर्ण ज्ञान! कहा जाता है । इस परत में तीन ज्ञानी अवस्थाएँ हैं : रिक्त (कुछ), 
अ्रजुमानित (किया) वथा मध्य (चुडः ) | यह क्षोन प्रमाण-पद्धतियाँ मद्देश्वर की सीन 
आँखों के समान हैँ | शूप्य या रिक्त पढ॒ति एन्व्रिक क्षान के भ्रम को नष्ट करती है 
और परम प्रज्ञा को स्थापित करती दे । “अभ्रनुसानित” अवस्था विश्व की विकृति को 
दूर करती दे भ्रीौर सब बराइय। से मुक्ति स्थापित कराती है। अन्त में 'मध्य' साग 
अविद्याजन्य आंति को दूर करता ह और प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता है | इस 
प्रकार के त्रिविध प्रन्नेषश को पद्धति नागाजु न दर्शन पर आधारित है | नागाजुन 
द्किण-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रद्दा होगा । 

चीन के इन बोछू मत क मूल भारतीय बौद्ध-घर्ं रहा होगा, परन्तु 
चीनी शाखाओं द्वारा बौद्ध-प्रन्थों के प्नवरत ध्रध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक 
अनुभवों का निर्माण हुआ जो कि भारत की अ्रपेद्दा चीन की ऐतिहासिक पाश्वभूमि 
से भश्रधिक निमित थे । यद्यपि यह विकास भारतीय मद्दायान बौद्ध-ध्म के 
प्राश्स्भ से सस्भव हुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का अथे जिचिनत्न चीनी पदूति से 
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दिया गया, जिससे कि चीनी परम्परा को ही आदर मिल्ला । 'वीनियों ने, भारतीय 
मूख पारठों का, अपने ढंग से, अपने पूषजों से भ्राप्त प्राचीन रीसियों से मिलते-जुलते 
हुए, अर्थ लगाया। 
जापान 

जापान में तेरद बौद्ध पंथ हैं| वे हैं केगौन (अवर्तंसक), रि-त्सु (विनय), 
होस्सो (घ्मंलक्षण), तेन्द।ई, शिगोन (सांश्रिक), जोबो, जोदोशिन, युजुनेनबुस्सु, 
जि, रिनज़ाई, सोतो, श्रोबाकु, निच्िरिन आदि | इनके अलावा स्रीन अन्य पंथ थे, जिनके 
नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (झनलिधस्भ-कोश निकाय), और 
जोजित्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे अब प्रायः लुप्त हैं भौर उन पर 
स्वसन्त्र प्रभाव बहुत कम है । 

यह्द ध्यान रखने की बात हैं कि जापान में श्रधिकतर बौद्ध-पंथ चीन से शुरू 
हुए । केगौन, रिव्सु और होस्सो का चीना मूल रूप ज्यों का स्थों है, जब कि प्न्‍्य 
स्थानिक निर्मितियाँ हैं और पूर्णातः नए सिरे से बनाए गए हैं। बाद के पंथों के 
कुछ विशेष लक्षण झागे दिए गए हैं । 

तेन्दाई पंथ 

तेन्दाई पंथ ८०४ इईंस्वी में जापान में साईं चलो द्वारा स्थापिस किया गया । 
पह देनम्यो-देशी के नाम ले अधिक प्रसिद्ध दे । वद्द हल पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष्ट 
हुआ झोर चीन सें उच्च अध्ययन के लिए गया । वहीँ प्रसिद्ध त-पुन-ताई शाखा के 
आधचार्यों से घम में उसने शिक्षा पाई । जापान लौटने पर हिपुई पबंत पर एन्याकुज़ी 
मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्स की स्थापना की । यह मन्दिर जापान में बोदू-भ्रध्ययन 
ओर धर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना । यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य सम्प्रदायों 
के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियो के नाते सम्बद्ध थे | यद्यपि यद्द चीनी 
त-एन-ताई की शासत्रा थी, फिर भी तेन्दाई पंथ ने अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांख्िक 
बौद्ध-धम्म झोर ध्यान ओर घिनय शाखाओं के सिद्धान्तों को अपने मे मिलाया ! 

जीनी त-एन-ताई से वह बाक्षाचारों में भिन्न था। यद्यपि दोनों का सूज़ाधार 
मद्दायान सूत्र वाला सदमंपुडरीक था, जिसका एकयान सिद्धान्त पर ज़ोर था। 
साईं-बो ने फ्वानजिन (मन का प्रत्यक्ष अनुभव) नामक ब्यायदह्ारिक पद्धति भो शुरू की । 

शिंगोन पंथ 

जापान में हृस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे कोबो देशो कहा जाता है) 

था, जो साई-चो से वय सें छोटा ओर उसका समकालीन चिन्तक था | वध विरक्त, 
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प्रयासी, सुन्दर व्वपिकार और शिक्पी था। कुकई बहुगुणी विद्वान था। साई-चो 
के उदाहरण से प्रेरित होकर, ८०४ ईस्वी में वह चीन में गया और चीनी पुजारी 
होडई-कोउओ के शिष्य के नाते उसने गुद्य शिंगोन पंथ का श्रध्ययन किया । जापान 
कौटने पर झसने शिंगोन पंथ का सुप्रसिह्ठ सठ कोया-सान के पर्वेतल पर 
स्थाएत किया । 

शिंगोन पंथ के सिद्धान्त मह्दाविरोचन-सूत्र तथा अन्य तांब्रिक सूत्रों पर 
अऋषारित हैं। यह पंभ मुख्यतः जादूभरो और रहस्यमयी विधियां में से एक दे । थे 
तिब्बत्त के तांजिक बौद्ध-मत के समान है । शिगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है । 
इस पंथ के सिद्धाम्त के अनुसार मंत्र श्रथवा घारणी के डब्यारण मात्र से प्रकाश 
प्राप्त किया जा सकता है । 

शिगोन पंथ अब जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिसने तांब्रिक आदुर्शो 
को सुरक्षित रखा है| फिर भौ, सुष्यवस्थित विकास होने से उसमें वे बुराइयाँ नहीं 
घुस पाई जो भारत ओर तिब्बत के बीद्ध तांब्रिका में श्रा गई थीं । 

इसमें जादों, जोदो-शिन, युजुनेनबुत्सु और जि पंथ आते हैं । इन पंथो का 
मुख्य सिद्धान्त यह दे कि निर्वाण अमिताभ की एकमात्र उद्धारक शक्ति में विश्वास 
करने से प्राप्त होता द्वे। इस पंथ के मानने वाले प्रमिताभ का नाम लेते हैं, शोर 
आशा करते हैं कि उसके भाशोर्षाद से स्वग में पुनर्जन्म प्राप्ल कर सकते है । 

जौद़ों पंथ जापान में ११७२ में ग्रन्कू द्वारा स्थापित किया ग्या। बह ए% 
प्रसिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हैं । उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताभा 
(६ १३-६८॥१ इंस्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था | शान-ताओं चीन के अमिताभ 
पंथ के बहुत प्रसिद आचार्यों में से एक था ! उसने सुखावती-ब्यूह-सूत्र (बड़े और 
थरोटे दोनों संस्करणों) भर अ्मितायुर्ध्यान सूत्रों को धमसूम्रग्रंथ की भाँति चुना । 
अमिताम बुद्ध में विश्वास के लाभ उसने सिखाए । 

यद्द सिद्धास्त, सरल होने से, सामान्य जनता में लोकप्रिय बता । नेनबुत्सु 
था अमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण इस धम के अनुयाय्रियों में एक स्वाभाविक 
आचार था, परव्तु उनका श्रधिक बत्ञ विश्वास पर था, प्रत्यक्ष नामस्सरण पर नहीं । 
फिर भी नेनजुस्सु गौण नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो अपने 
कार्य में ब्यस्व रदने से बोड-धर्म के सिद्धान्तों की गद्दराई में जा नहीं पाते, वे भो 
अमिताभ के स्वर्ग में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म लगे । दोनेन के 
डपदेशों ने जनसाधारण में बहुत लोकप्रियता पाई झौर जोंदो पंथ जापान में बहुत 
दी प्रभावशात्वी बना । 
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जोदो-शिन पंथ के उपदेश शिनरन द्वारा स्थापित हुए। उन्होंने नोदों 
पंथ में बहुत से नये सुधार किये ! शिगरन के अनुसार, सभो जीविध व्यक्ति अमि- 
ताम द्वारा दिए गये वचन से बचाये जायेंगे | इस प्रकार से छुद्ध के नाम का स्मरण 
और साधारण जीवन के अन्य बाद्घाचार, एक कुतक्ष हृदय की ही अभिव्यंजनाएँ हें । 

शितरन ने धर्मस्थान के संगठन में कई महत्त्वपूरर सुधार किये, जिनका 
जहृश्य था पुज्ञारियों और जनसाधारण के दीच के अम्तर को कम करना । दोनों बर्गो 
में कोई प्रन्तर वे नहीं समझते थे । सभी मानवप्राणी जुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुन्जन्म 
के सकने के एकसे हकदार हैं: “न तो कोई गुरु थे न शिष्य । सब बुद्ध के झ्यागे 
बन्धु और मित्र जेसे थे ।! शिमरम तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में 
सासान्य जांवन बिताते थे, और अपने झ्रापको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु 
अमिताभ के रास्ते के श्रनुबायी ही श्पने आपको समभते थे । 

शिनरन के उदार दृष्टिकोण के कारण, शिन पंथ जठदी से जनता! में लोक- 
घ्रिय हा गया, विशेषतः किसानों में झोर श्रमिकों में । उससे जो धामिक स्थततंश्रसा 
उसके अनुयायी सीखे, उससे राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की खोज उन्होंने 
शुरू की, श्रौर इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की १६वीं शत्ती में अपने 
सामंती स्वामियों के विरुद्ध किसानों ने कई विद्रोह किये । 

उजने नबुत्सु सम्प्रदाय रयोनिन (१०७२--१ १४३ ईस्वी) द्वारा स्थापित हुआ 
आर जि साम्प्रदाय हृप्पेन (१२३६-१२८६ इंस्वी) द्वारा । इन सम्प्रदायों का न्ञापान 
में कोई मदहच्वपूण प्रभाव नहीं था | र॒यॉनिन का सिद्धान्त केगोन दुशन से प्रभावित 
था. इष्पेन का ज़ेन बोद-धम द्वारा ! 

ज़ेन बौद्ध-ध्े 

ज़न शब्द जन (चीनी : चान) से बना है, जो कि संस्कृत ध्यान का 
लिप्यंतर मात्र है | इसका अर्थ है एफाप्रचितन । 

जन बौद्ध-घम की जापान में तीन शाखाएँ हैं : रिनज़ाई, सातो भौर ओबाकु 
जापान में प्रथम दुल जापानी भिक्ु ईसई (११४३--१ ११९ ईसवी) द्वारा स्थापित 
किया गया, द्वितीय दोक्षेन (१२९००--१ २२३ इंस्थी) ह्वारा भौर तीसरा चीनी मिक्त 
इंगेन ह्वारा (लगभग १६२३ ईसस्‍्वी) में । इंसह झौश दोलेन ने कई बएं जीन में 
अध्ययन करने में बताये ! 

जन बौद्ध-चर्म का सारांश निम्न सूत्र सें है : “झपने सन के सीसर देखो 
और तुस्‍्दें बुद्धस्व प्राप्त होगा ।” इस सम्प्रदाय का बहुत बढ़ा ज़ोर सनत या ध्यान 
पर होता है, उसी के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति सम्भव है । 
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अबथ हम दोजेत का सिद्धान्त देखें, जो कि ज्ञन बौद्ध-धम का सबसे प्रमुख 
ओर प्रतिनिधि रूपों मे से एक है । 

दोजेन ने एक भिक्‍्खु के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन झारम्भ 
किया : “यशज्ञवि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के अनुसार, बुद्धस्व था, 
फिर भी इतने सारे चुद्धों ने झ्ात्म-ज्ञान का रास्ता क्यों अपनाया ?? जापान में 
किसी ने उसके प्रश्न का सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह चीन में उत्तर 
पाने के लिए गया। वहाँ उसने एक ज़न वीदछ भिन्षु के शिण्यस्व में ज्ञान प्राप्त 
किया । जापान लौट कराने पर उसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये : “सर्भी मानव 
प्राणी पहले से ही ज्ञान से आलोकित हैं । थे स्वभाव से बुद्ध हैं। ध्यान का प्रयोग 
बुद्ध का श्रपना कार्य हू 

बुद्ध के काय अभ्रविश्रांत रूप से बराबर मानव-समाज के सुधार के लिए 
चलते रहते हैं, परर्तु मानवी प्राणियों को भी, जिस समाज में वे रद्दते हैं, उसकी 
भज्ञाई के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए । 

ज़न बौ-धर्स योद्धाओ्रों में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिनके लिए मन का 
स्थायित्व बहुत आवश्यक था। शोगुनों द्वारा उसे प्रश्रय और भोत्साहन मिलने से 
ज़ेन बौद्ध-धर्म सारे देश में तेज़ी से फेंला । रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोचो से श्रधिक 
शोगुन्ते सरकार से सम्बन्ध था। खातों स्थानिक भू-स्वामियों और किसान में 
बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि अनुयायियों की संख्या का प्रश्न है, सोतो 
सम्प्रदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में आता है । 

जन बौद्ध-धर्म ने जापानी संस्कृति के विकास मे बहुत महत्त्वपूर्ण योगद्षान 
दिया है | जापान में वह उन दिनों की उद्यतम चीनी संस्कृति को लाया) फित्रकला 
काल्ले और सफेद रंगों में होने लगीं, नोह नाच, चाय का उष्सव झौर फूलों की 
रचना ये सब जन बौद्ध-घर्म के प्रभाव से अधिक प्रचलित हुए। साथ छी यह नहीं 
भूल सकते कि जापानी बुशिदों (ज्ञापानी वोरता) के सिद्धान्ता के बनाने में ज़न 
बोद-धर्म का बढ़ा द्वाथ था । 

निचिरेन पंथ 

इस पंथ का नास डसके संस्थापक के नाम पर है । वह जापान के बड़े देश- 
भक्त और संत थे । कोमिनाते में एक मछुप्‌ के घर में डनका १२२२ ईस्‍्वी में जन्म 
हुआ । १९वें बष में उन्हें एक मठ में दीज्षा प्राप्त हुई कियोजमी परत पर यद 
मठ था । डन्होंने बौरछू साहिस्य की कई शाखाओं का अध्ययन किया और थे देश 


भर घूमे । बौकु-धम के प्रधान सिद्धान्तों की खोज में कई वर्षो के क्रष्ययन भौर 


बौद्ध-घर्म की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय श्र 


प्रघास के बाद, उन्होंने सद्धमंपु शरीक को सत्य का अन्तिम उद्घाटन घोषित 
किया । उन्होंने "नेम्ु स्योहो रेछ क्यो! (सद्धमंपु डरीक को प्रशाम) नामक सूत्र शुरू 
किया । कद्ाचित जोदो पंथ के नेरदुस्सु के प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा 
किया । उनके अजुसार शाक्यम्ुनि बुद्ध, परम बुद्ध हैं और सद्धमंपुडरीक सूत्र का 
नामस्मरण या उसके शीषक का पाठमान्र संबोधि की प्राप्ति का सर्वोत्तम 
मांग है । 

उसने अपने मत पश्न्य पंथों के विरुद्ध इतने जोरों से ब्यक्ष किये कि वह कई 
बार मुश्किल में पढ़ गया । फिर भी हर बार वह किसी तरह से चमत्कारिक ढंग से 
बच निकलता था । 

दक्षिण के देश 

सौमाग्य से, दुछिण एशिया के बौद्ध देशों में बौह-घम के मूल तत्वों पर 
कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए । इन सब देशों ने, वियतनाम को छोड़कर, जो 
कि महायान देश है, येरबाद पंथ के सिद्धान्त मान क्षिए और वहाँ के कई पंथों के 
बीच के मतभेद छोटी-छाटी बातां तक सीमित रहे । 

श्री लंका 

सिंहली स्रोतों में प्रभयागरि, दक्खिन-विहार श्रौर जेतवन के पंथा का उक्लेख 
है। इनके कारण सिंहल की बोद॒धर्माडुषायों जनता में बड़े गम्भीर सम्प्रदाय बैन 
गये । इनमें श्रभयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धम्मरुचिनिकाय भी कहा जाता था, 
महाविहार पंथ के प्रतिष्ठित प्रतिद्वन्द्वी ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविहार पंथ से 
कई मूलभूत बातों में अलग था | इस पंथ के मानने वाले वेतुल्यवादिन कदत्नाते थे | 
मद्दाविद्ार पंथ भर श्रभयगिरि पंथ के बीच में जो लम्बी लड़ाई हुईं, उसमें प्रथम 
की श्रीलंका में विजय हुई । भ्रव श्रीलंका में तोन प्रमुख बोद्ध संघ हैं, जिनके नाम 
जहाँ से उपसम्पदाएँ लाई गई थीं, उन देशों पर रखे गये हैं, अर्थात्‌ सथाम, ऊपरी 
झौर निचले बर्मा के नाम पर । 

बसा 

शासनवंस के अनुसार बर्मी संध भी विनय के नियमों के भाष्य जेसे गौस 
मामल्लों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद्‌ एक फ्रश्न यह था कि यदि 
राजा किसी बौद्ध-भिक्खु को हाथो दान में दे तो वह डसे झपने उपयोग के लिए, रख के 
या उसे जंगल्न में मुक्त छोढ दे । दूसरा मतमेद का मामत्ञा यद्ध था कि कोई भिक्‍खु 
अपने शिष्य की किसी गृहस्थी से सिफारिश करे या नहीं ? बाद में, हस बात 
पर सी सतसेद्‌ उठ खड़े हुए कि भिक्‍्खुज्न, जब किसी गाँव में मिक्षाटन करसे जायें 
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तथ एकांशिक हों (यानी केवज्ञ बाँये कंधे पर चीवर पहने और दूसरा खुला छोड़ दे) 
या पारुपण हों (दोनों कर्थो को ढक) | एक सौ बरस तक हस बात पर बहस चलसो 
रही । अन्त में राजा बादोह प्रा ने १७८१ ईस्थी में हूस मामले में एक राजाजा 
जारी की । कभी-कभी पंखा या भूज॑पत्र को शीर्ष-वस्त्र बनाने जेसी छोटी-छोटी बातें 
भी सतभेद्‌ का कारण बन जाती थीं और उससे भौर ज्यादह फूट पढ़ती थी। 

अभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हैं । इनमें मुख्यतः ब्यक्तिगत आचार- 
व्यवहार के प्रश्न पर मतभेद दें, मोलिक सेद्धांतिक प्रश्ना पर कम । सुधम्म-संघ 
सबसे पुराना और संख्या में सब से बढ़ा है, उसमें छातों और चप्पल्नों के प्रयोग, 
पान-सुपारी चबाने-खाने, तमाखू पोने, और परित्त के पाठ के समय पंख के प्रयोग के 
लिए अनुमति दै। श्वेगिन पंथ, जिसको स्थापना जागर महाथेर ने राजा सिर्दोन 
(१४ वीं शत्ती ईस्वी) के समय को थी, दोपहर को सुपारी या पान चबाने के पत्त में 
नहीं है, भौर वह तमाख्‌ पीने की भी अनुसत्ति नहीं देता। भिक्ओं का द्वारनिकाय पंथ 
काय द्वार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जेसे शब्दों का प्रयोग श्रधिक पसन्द करता हैं, 
काय-कामस, वाचिकाम, मनोंकास श्रादि शब्दों का प्रयोग कम । 

थाईलेंड और कम्बोडिया 

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं--मद्दानिकाय और धम्मयुत्तिकानिकाय, जो 
कि निचल्ले बर्मा के राम्ण पंथ से ही निकला है। अनुशासन मे पिछला! अधिक कद: 
माना जाता दे । कम्बोडिया से दोनों का अंतर पालि शब्दों क॑ उच्चारण तक और 
अन्य छोटी-छोटी बातों तक ही श्रीमित दे । 


पचिाँ श्रभ्याय 


बोद् साहित्य 


आुर्दों तक हमसे विदित है, व्यवस्थित बौद्ध-साहिस्य की सुख्य सामग्रो, वह सूल 
में हो, या अनुवाद में, प्रधानतः पालि, संस्कृत (शुद्ध और मिश्रित), तिब्बती 

चौर चीनी भाषाओं में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों की भाषाओं मे जहाँ बोरू-घधर्म 
# प्रचार द्वीता गया, बोद्ध -ग्रन्‍्थों का अनुवाद हुआ । 

बौद्ध-साहित्य करे भण्डार में, पालि-ज्रिपिटक ही, पावन बोंद -साहिस्य का 
सबसे प्राचीन और सम्पूर्ण उपलत्ध संग्रह है । वह तीन भागों में ब्यवस्थित रूप 
से विभाजित, सुरक्षित हैं। पहला विभाग 'विनय-पिटक! या अनुशासन पुस्तक 
है, दूसरा सुस-पिटक था उपदेश? की ज्लोकप्रिय पुस्तक है और तीसरा अभिधम्म- 
जिटक हैं, जिसमें मनोवेज्ञानिक नीतियों पर भ्राधारित दुरूह दशन की धुस्तके 
सप्रहोंत हैं । इन तीन पिटकों की अन्यान्य पुस्तकों के नाम भौर उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया हैं। 

इस सूत्रत्मक साहित्य के अतिरिक्त पालि में जो भय साहित्य भी दै, समें 
मिलिन्द पन्‍ह, नेत्ति-प्रकरश, वितय और अभिधम्म पिटकों पर बुद्धदत्त लिखित 
भाष्य, पालि जिपिटक ग्रन्थों पर टीकाएँ, जिनसें बुदरुघोष या धम्मपाल द्वारा लिखित 
जानक कथाएँ, श्रीलंका की याधाएँ जेसे दीपबंस, सहावंस और चूलवंस झौर 
प्राचीन संस्कृत काब्य के श्रनुकाण पर परवर्ती कात्न में पालि में रचित ग्रन्थ 
इस्यादि भाते दहैं। ब्याकरण के ग्रन्थों में, कच्चायन, मोग्गहुलज्ञान, रूपसिद्धि झौर 
सइनीसि सुप्रसिद्ध हैं। दद्धघोध की विद्वतापूर्ण मौलिक कृति विशुद्धिमग्ग भी 
उल्लेखनीय है, जिसे प्रारम्भिक बोद्ध-धर्म का एक विश्व कोश कहा जा सकता है । 

दुर्भाग्य से, बौद्ध-प्रन्‍्थों का सम्पूण सूत्र साहित्य पालि के समान संस्कृत में 
हमें सुरक्षित उपलब्ध नहीं दे । फिर भो ऐसा क्षगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, 
पात्ति निकायों से मिलते-जुज्ञते “आगम'” तथा पालि अभिधम्म-पिटक की सात 
पुस्तकों के ही अनुरूष अभिधम की सात पुस्तक मौजूद थीं । मूल्न-सर्वास्तिबादियों 
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के पास, एक विनय-पिटक था जिसकी गिलगित में सुरक्तित पाणछुलिपियों के बहुत से 
अंश अब प्रकाश में झाए हैं। यद्यपि साधारणतया ये संस्कृत ग्रन्थ, अपने जैसे 
पालि ग्रन्थों से समानता रखते हैं, फिर सी झनेक स्थानों में, ये उल्लेखनीय रूप 
से मूल पालि अन्‍्थों से दूर जा पढ़े हैं । 
संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र ग्रन्थ या 
प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई 
मदायानी वग के प्रन्तर्गत आते हैं। महावस्तु एक ऐसा होी ग्रन्थ है, जो मददासंधिक 
लोकोत्तरवादियों का विनय-पिशक समझा जाता दै। किन्तु उसका विषय इतना 
विविध है कि हमें उसमें दीघ, मज्किसम दशा सुत्तनिपात से मिलते-जुलते कुछ सूत्र 
और डनके साथ पाज्ि जातकों से मित्रती-जुलती कुछ कद्दानियाँ देखने को मिलती है । 
बुद्ध की जीवनी का अधूरा विवरण देने वाला “ललितविस्नर' ग्रन्थ मिश्चित्त संस्कृत 
में रचित है। इसके सम्बन्ध में य्रह मान्यता है कि यह चैपुल्य सूत्र के अन्तर्गत 
आने वाली महायान पंथी रचना है| चुद्ध चरित ओर सौन्द्राननद के कारण अ्श्यघोष 
प्रसिद्ध हुए और पालि चरिया-पिटक से समता रखने वाज्नी और कुछु अ्रधिक परिष्कृत 
संस्कृत रचना जातक-माला के कारण आरयशूर । पालि अ्रपदानों से मेल रखने वाजा 
एक बृहदू-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे छुरे कर्मों के अच्छे बुरे 
परिणामों को समझाने के उद्देश्य से किवो कहानियाँ प्राप्त होती है । 
महायान सूत्रों में, नो धम-प्रन्थ मुख्य माने गए हैं, जिनसें निम्न का विशेष 
डत्लेख किया जा सकता है-- 
१, अ्श्साहस्चिका प्रश्ञापारमिता 
, सद्धम-पुण्डरीक 
. लक्षितविस्तर 
« लकावतार 
. सुवर्णप्रभास 
« गणडब्यूह 
« तथागवगुझाक 
८. समाधिराज 
&. दृशभूमीश्वर 
ये वेपुक्य सूत्र कहलाते हैं| नागाजु न, वसुबन्घु सथा असंग हसो मद्दायान 
पंथ के हैं और उनकी रचनाओं में इसी पंथ दुशन का निरूपया हुआ है | इस किषय 
की 'चर्चा हम आगे अस्य अध्याय में करेंगे । 
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किब्ध्त में भो ०७,६६६ से अधिक भारतीय श्ौद्ध-घम के अनूदित अन्थों 
का संकलन हैं । वे दो वर्गों में विभाजित हैं । १. त्रकाशखण्युर जो अधिकतर कंजुर 
कहकाता है | इसमें १,१०८ ग्रत्थ है। २. अस्तन्‌ खण्युर जो तंजर कद्दजाता है, 
उसमें ३,४४८ अन्थ हैं। कजुर के और भी सात विभाग किए गए हैं-१, विनय, 
२. प्रज्ञापारमिता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रस्नकूट, €. सूत्र, ६, निर्वाण और ७. लन्त्र । 
तंजुर के श्रौर दो ही विभाग हैं--१. वन्त्र और २. सूत्र | 

कई भारतीय ग्रन्थों के झ्नुवाद चीनी भाषा में उपल्नब्ध होते हैं। अपनी 

प्रन्थ सूची में बुनयियुनान जियो ने १५,६६२ तक ग्रस्थ गिनाए हैं, जो चार 
विशा्ों में वर्गीकृत हैं--9. सूत्र-पिटक, २. विनय-पिटक, ३, अभिधमं-पिटक 
आर 9. विविध । परवर्तीकाल की एक ओर सूची--होबोगिरिन में, ताइशो 
संस्करण के ४* खगड़ों में मुद्रित २,१८४ ग्रन्थों का उल्लेख है, और २९ खणढों 
में, चीन और जापान में लिखे परिशिष्ट ग्रन्थ हैं। जापान में, चीनी श्रिपिटक के 
तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ त्िपिटक के ताइशों संस्करण के 
२१ परिशिष्ट खयड़ भी अनूदित जोड़ दिए गए हैं । संचूरी भाषा में भी, 
इसी का अनुवाद पाया जाता दे | संगोल्नी भाषा में तिब्बती तंजुर का अनुवाद 
उपलब्ध है । 

इस ध्रध्याय का उद्देश्य, केवल पालि और बौद्ध संस्कृत में लिखी मुख्य 

पुस्तकों का स्वक्षण करना हैं ! 
पालि ओर बोद्ध संस्कृत की मुख्य पुस्तकों वा सर्वेक्षण 
एक समय था ज्ञब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत भोर शुद्ध संस्कृत में छृद्दद्‌ 
बोद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सच्सुच बढ़ी विचित्र सी बात है कि एक मंझ 
श्री मूलकक्प को छोड़ कर, एक भी बौद्ध-घर्म सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के 
भीतर प्राप्त नहीं है। बौरू-साहित्य के, भारत से हस प्रकार सम्पूर्ण रूप से ज्ञोप 
हो जाने के मुख्य कारण ये हैं-- 

१. बौदू-पाहिस्य का अध्ययन, बोद्ध चेत्यों और विहारों में रहने के 
परित्नज्ित भिक्ुओं सक ही सोमित रद्द गया । 

२. बोौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक था, पाण्डुलिपियों के रूप में चेस्‍्यों 
के करों में सुरक्षित रहा, उसने साधारण जनता के घरों में कभी स्थान 
नहीं पाया । 

६. कालान्सर में चैत्यों, विहारों के पतन झर उनमें हुई लूट-मार के कारण, 
पायदुक्िपियाँ नष्ट-भ्रष्ट द्वो गई । 
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आज हम जिस बौदछू साकिय का अध्ययन करते हैं , वह हमें भारत के खाहर 
ह्ंका, बर्मा, स्याम, नेपाल में स्थापिस चेत्यों से प्राप्स हुआ हैं। चीन और सिब्बल 
से प्राप्त सूची में उल्लिखित य्रन्‍थों से हस बोड़ साहित्य के विस्तार का पता चल्लता 
है | इसके साथ, सध्य-एशिया और गिलगित से किया राया पायडुत्विपियों का 
अन्वेषण तथा तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पायदुलिपिया के चित्र. 
और प्राध्जपक जी ० तुस्सी द्वारा किये गए पाणडुलिपियों के संग्रह आदि ने भी इस 
दिशा में हमारे ज्ञान की काफी वृद्धि की है । 

मध्य एशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाई गई संस्कृत की भूल पाणदु- 
लिपियाँ, जो अधिकतर ईसा की पाँचवों या छुटी या उससे पहले की हैं, मध्य 
एशिया और गिलगित के बौद्ध म्तूपा तथा चेत्यों के तले बन शि्ञा-कक्षा मे, 
और निद्बत के मन्दिरां में सुरक्षित थी, जहाँ पर थे अध्ययन हेतु नहीं, वरन केवल 
पूजा करने के लिए ही रखो गई मालूम होती हैं। उक्त पाहुलिपियों की खोज झोर 
अनुसन्धान से, बोदु-साहिस्य और उसको भाषाएँ, जिनसे वह लिखा गया, दोना, 
के विकास क्रम पर काफी प्रकाश पड़ता हैं। घिशेषतः बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद से, 
मध्य -एशिया के झत ब्यक्तियों का हमें पता चला दें । 

बौद्ध-साहित्य के सुख्यतः दो विभाग किए जा सकते ई--हीनयान साहित्य, 
जो पालि श्रोर मिश्रित संस्कृत मे रचित हुश्रा श्र सहायान साहित्य, जो सिश्रित 
ओर शुद्ध संस्कृत में लिखा गया । हीनयान झ्लोर सदायान पंथ की विभिन्न शाखाझो 
के साहित्य को लेकर इसके ओर भी उपविभास किए जा सकते ह । 

ु जीवन-चरित 

प्राचोम बोह लेखकों और संकलन-कर्त्ताशों के लिए बुद्ध की जीवनी हमेशा 
आकषंण का विषय रही हैं। बुद्ध की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध है . १. सहासंघिका 
(लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २, मिश्रित संस्कृत से रचित सर्वास्तिदादियों का 
लत्तितविस्तर, ३. शुदच्ध संस्कृत में चमत्कारिक क्राब्यमथ शॉली में लिखा गया 
अश्वघोष का बुछ्धू-चरित, ४. जातकों की भूमिका रूप में शुद्ध पालि में क्लिखित 
निदानकथा और अन्त में &. घर्मंगरुप्त का अभिनिष्क्रमश-सूत्र जो सम्भवतः सूत्र 
रूप में मिश्चित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी अनुवाद का ही पता लगा हैं। 
“रोमाँटिक लिजेड श्रॉफ दी शाक्य बुद्धा”? के शीर्षक से बील मद्दोद॒य ने उसका झंग्रज़ी 
रूपान्तर (१८७४) किया दे । इनके श्रतिरिक्त, बुद्ध के जीवन को, अन्यान्य घटनाओं 
का क्यान भी, पात्षि और संस्कृत के “विनय” तथा निकायों में मिलता है। 
डक़ाहरण के लिए “महापदानसुत्त” पूर्व ब॒द्धों की, विशेषतः गौतम बुद्ध के अनुरूप 
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तममे जाने वाले विपस्सी की जीवनी से सम्बन्ध रखता दँ । श्ररिय-फरियेसन-सुत्त 

बोधिसत्व के ग्रहत्याग से सेकर उनके प्रथम घधर्मोपदेश तक की घटनाओं का वर्णन 

करता दे । महापरिनिब्बाण-सुत्त, बदधवेव की अन्तिम यात्रा और दहन-क्रिया 

तथा उनके भौतिक अवशेष! के बंटवारे का पूरा विवरण देसा दें । इसी प्रकार से 

सुत्तनिषातत,, अपदान और सहावंस के खणड़ा में भी बुद्ध को जीवनी संक्षेप में कद्दी 
४9; 

परवरततीकाल को एक पालि काब्य-रचना महाबोधिवंस उपलब्ध है। इसमें 
उन २४ बड़ों के बिषय से साथाएँ कही गई हैं, जिनके जीवनकाल में, मौतम बुद्ध 
ते बोधिसत्व बनने के लिए आवश्यक गुण और योग्यताएँ प्राप्त की । 

४२ वर्षो से अधिक समय तक किए गए बद्ध के घसंप्रचार के कार्यों का एक 
सहँ। चित्र, जातक कथाओं के भुमिका-भागों मे और पाँच निकायों तथा विनय-पिटक 
क॑ खुचा में देखने को मिलता है । 

उपयुक्त बुद्ध का पाँच जीवनिया में सबसे व्यवस्थित हैं 'ललितविस्तर ।! 
उसकी गस्मीर ध्वन्यास्मक गाधाएँ बड़ी ही हार्दिकता से प्रस्तुत की गई हैं, 
य्याप उसमें से कुछ वणनात्मक गद्य ओर पद्म झंश कुछ अस्वाभाविक लगते हैं फिर 
भो यह सान्‍्यता हे कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाने में सफल्न हैं । 
'ललितविस्तर” के बाद महांवस्तु का नाम आता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराशञं 
के अनुसार बुद्ध के जीवत की घटनाएँ कही गई हें । किन्तु इसमें घटनाओं का 
सिलसिला बेँधा नहीं हैँ, शैंली प्राचीनता का पुट लिए हुए दे । फिर भी इसका यह 
महत्त्व हूँ कि इसमें बुद्ध के जीवन की घबनाओं को, उनके पूर्वंजन्म की कथाओं पर 
आधारित कर श्रस्तुत किया गया दे । पूवंजन्‍म से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रथा प्राचीन 
लेखका मे साधारणतः प्रचलित थी । निकाय ओर विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा- 
स्तिवादिया की “विनय” भो इस प्रभाव से यच नहीं सकी हैं | अभिनिष्करमण -सूत्र 
के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरल नहीं है, क्योंकि उसका मुल ग्रन्थ ध्रप्राप्य 
है । बीज महोदय ने डसका जो संह्िप्त अ्रंग्रजी रूपान्तर किया हे उससे इतना कहा 
जा सकता है कि उसका स्थान 'महावस्तु' की अपेक्षा 'लक्तितविस्तर” के निकट 
होने थोग्य हैं । 'महावस्तु' की भाँति उसका प्रारम्भ हुआ है और “लल्वितविस्तर” 
के ही भनुकरण में अन्त में, धमप्रचार के दिनों के बद्धदेव के विशिष्ट कार्यो को, 
जातक कथाश्रों द्वारा पौषित किया गया दै। जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं 
पर विशेष ध्यान दिया है श्र उस नाते, वह या तो सद्दासंघिको या काश्यपीयों या 
महास्थविरवादियों की परस्पर में चक्न पढ़ा हैँ | पालि में रचित मिदानकथा का कुछ 
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अपना दंग है । वह उन चार बद्धों का विस्तृत विवरण देती है, जिनके जीवनकाल 
में बोघिससत्व ने भिन्न-भिन्न रूप घारण कर जन्म लिया था झौर बुदधत्व प्राप्ति की 
आवश्यक योग्बता अजित की थी । महद्दावस्तु की भाँति इसमें भी, जातक-कथाश्ो 
का उढलेख मिज्नता दे, परन्तु कहानियाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई हैं । 

जीवनियों में बुद्ध चरित” का अपना स्थान है । बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध 
घटनाश्रों को छोड़कर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं १६ई जाती है । 
काब्य की कथा प्रथम संगीति के अधिवेशन तक चलती ८ और पालि परंपरा के 
अजुकूल इसमें गौतम बुद्ध ऐसे मानव की सरह चित्रित है जो बीते जन्म के संचित 
पुण्यो के कारण अब पूरंत्व को पहुँच पाये | काव्य की दृष्टि से बुद्धू-चरित बौद्ध- 
साहित्य में अद्वितोय है । 

महावस्तु 

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में लिखा हुआ (१३२२ मुद्वित पन्नों का) एक 
विस्तृत अन्थ दे । महासंघधिका की लोकोत्तरचादी शाखा के विनय-पिटक की बहद्द 
प्रथम पुस्तक मानी जाती हैँ । महासंघिक उन भिक्तुओं का प्रथम दत्त है जो बुद्ध के 
परिनिर्वाण को एक शताब्दी बाद, कट्टर थेरवादों या स्थविरवादियों के वग से 
अलग हो गया था | महासंघधिक दल का निवासस्थान प्रायः वेशाली और पाटलिपुत्र 
ही रद्दा, पर कालास्‍्तर में भिद्ुओं ने आान्प्र राज्य के गु टूर ज़िके में, अमरावती 
और नाभाज नकोंढा में भपना निवास बदल लिया । 

मद्दावस्तु की भाषा श्रौर शेली, उसे इंसा-पूथ प्रथम या द्विद्लीय शताब्दी की 
रचना ठहरातो है । 

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका अ्रध्ययन किया दें, डनमें झधिकतर 
विद्वानों का यह विचार दें कि यद्द एक श्रब्यवस्थित रचना हैँ जिसमें बहुत सारे 
ऐतिदासिक तथ्यों और काह्पनिक गाथाओं की खिचड़ी मित्रती है । हस आश्नोचना 
में आंशिक सत्य है ही, यद्यपि यद्ध मानना दौगा कि हससे बिखरी पढ़ी अन्यास्य 
घटनाएँ एक-दूसरे से सवथा असम्बद्ध भी नहीं दें । आगे यह दिखाने का प्रयत्न 
किया जाएगा कि “महावस्तु” के संकत्तन-कर्त्ता ने शावयसुनि के जन्म ओर उनके पूर्व- 
जस्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथओं और परम्पराओं को किस ढंग से संजोकर 
प्रस्तुत किया है । 

रचना के प्रारस्भ में, क्षेखक, मद्यामौद्सक्यायन द्वारा देखे गये नरक और 
वहाँ की यातनापों का वणन करता है। इसके बाद वह उन चार र्याक्रों का 
डदसेल करता दे, जिनको बद्धत्व प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति झ्नियाय रूप में 
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झपनाता है । प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती है जिसके साधक सासा-पिता, भ्रमण्य, 
ब्राह्मण भौर इद्धां के भाज्ञाकारी सेवक होते हैं, भ्रच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को दान 
देने के लिए उपदेश देत हैं भौर ब॒द्धों की पूजा करते हैं । घर्यावस्‍्था में रहने वाला 
व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, बह बोघिसत्व की कोटि में नहीं श्राता । भ्रपराजित- 
ध्वज बुद्ध होने के समय से शाक्यमुनि ने इस चर्या का अभ्यास किया | 

दूसरी चर्या प्रशिधि था प्रशिधान कददलाती ह। इस अवस्था में जीव, संबीधि 
प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर लेता दै। शाक्यप्लुनि बुद्ध के रूप में श्रपने कई प्रकार के 
अस्तित्व में, शाक्यमुनि ने पाँच बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 

तोौसरों चया---अनुलोम में पिछुलो चर्या की क्रियाओं को हो झआागे बढ़ाया 
जाता दे भौर बुद्ध बनमे के लिए श्रावश्यक गुणों का प्राप्त किया जाता है । शाक्य- 
मुनि ने हस चर्बा को तब आरम्भ किया था जब वे शमितावी बुद्ध थे। दूसरी भौर 
तीसरी चर्याओं में बोधिसत्व जातकों में बतलाएं गुणों को प्राप्त करता हैं भौर क्रमशः 
पहली भूमि से लेकर आठवीं तक बढ़ता जाता हूं । राजकुसार कुश के रूप में जन 
शाक्यमुनि ने जन्म लिया तब वे सातवीं भूमि पर पहुँचे थे । 

चौथी या अ्रन्तिस चर्या अविवततते था अनिवर्तन कहत्ञातोी वे श्रोर यह श्रवस्था 
बोधिसरव के श्राठवी भूमि पर पहुँचने के साथ आरम्भ होती दे | इधर आकर फिर 
लौटने की संभावना ही नहों रदती । शाक्यसुनि का मेधमानव के रूप में जब 
पुनजन्म हुआ था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, हस चर्यावस्था में पहुँचे और 
संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे अ्राशीर्वाद्‌ भी पाया | सर्वाभिभू बुद्ध ने भी 
डनकी सफलता का अनुमोदन किया था जब शाक्यम्लुनि अ्रभिय या श्रभिजी भिकछु 
बनकर जनमे । आठवीं और नोवीं भूमि को पार करने के लिए बोधिसत्व को कई 
बार जन्म लेना पदा। अन्त में जब वे दसवीं भूसि पर पहुँचे तो उन्होंने ज्योतिपाल- 
मानव का जन्म लिया जिसमें काश्यप बुछू से उन्दे यौवराज्यासिषेक दिया गया 
और वे तुषित-स्वर्ग के देवाधिदेव बने । गया में बोधिवृद् के नीचे गौतम बुद्ध 
बनने पर डनकी दसवीं भूमि पूर्ण हुई । 

भूमियों की बात कहने के बाद “महावस्तु' का क्लेखक, बोधिसत्व के रूप में 
दौपंकर के श्रन्तिम अस्तित्व की कहानी को लेता दे जो शाक्यमुनि को जन्म कहानी 
के बिल्कुल अनुरूप है । बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान ब्राह्मण विधार्थी 
मेघमानव से मित्ते और उनसे कहा कि थे गौतम बुद्ध बनेगे । हसी प्रकार की 
भविष्यवाणी मंगज्ञ डुद्ध ने भी की थी, जब हमारे बोधिसत्व अतुत्त नागराज में 
जनमे थे । 
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मीवन चरित का घिक्लसिला यहाँ आकर टूटता है । सहसा गौतम बुद्ध के 
धम्र प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती है । 

यजियों और लिच्छुबियो की नगरी वेशालक्नी मे एक भयंकर संक्रामक रोग 
फैला था जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदापण करते ही मिट गया । इसी 
चमत्कारिक घटना का यहाँ वर्णन हैं। बद्धू-घम के विरोधी आचाय जहाँ रोग 
को दूर करने में असमथ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पात्ि के रतनसुत्त का संस्कृत में पाठ 
करके, रोग पर दी नहीं, डन विरोधी श्राचार्यों पर भी विजय पाई । 

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धाथ के माता-पिता के शाक्य और 
कोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता है । विश्व की उत्पत्ति और तब के 
आदिस निवासी तथा प्रथम महाराज के रूप में महासम्भत का चुनाव आदि का 
वृत्तान्त भी चलता है | कोलिय और शाक्य महासम्मत के ही वंशज थे । 

महावस्तु का यह समूचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से कुछ-कुछु मिलता 
जुलता है । फक इतना ही है कि यहाँ पर प्रकृतिचर्या में रहे बोघिसत्व की कहानी 
को उनके पूव-बोधिसत्व के अस्तित्व तक विस्तार दिया गया है। 

राजकुमार सिद्धाथ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती 
है और घह निदान कथा के 'अविदूरे निदान! जेंसी दै। निम्तलिखित शीषको 
में जीबनी का वृत्तान्च प्रस्तुत द--अ्रवतरण के लिए, बॉघिसत्व का परिवार, देश, 
स्थान और काल का छुमना, 

बुम्बिनी वन में उमका जन्म, 

असित ऋषि का आगमन, 

कृषिग्राम में बोधिसत्व की समाधि, 

पराक्रम -प्रद्शस भौर विवाह, 

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का श्रकट होना | 

एक दूसरों परंपरा के अनुसार, ऊपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंग से 
दी गई हैं ।अध्ध-महायान-पदति के दो अ्रवलोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्म में, संक्िप् 
रूप में है, उक्त बातों को कहता है । बोघिसत्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने 
ओर मार पर विजय पाने के साथ यद्द खंड समाप्त होता दे । 

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान' जैसा हैं। 
जिकभोजन नियम के बारे में एक जउत्लेख करके इसमें प्रथमतः महाकाश्यप 
के धर्म-परिव्तन का वणन आता हैं। त्रिकभोजन नियमानुसार निमंत्रित स्थान 
पर एक समय, सीन मिक्ुओं से अधिक मिज़् कर भोजन नहीं कर सकते थे । 
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महाकश्यप की दीक्षा के वर्णन के बाद, सारिपृनत्त और मौद्गल्यायन, 
अद्दाराज छद्दोदन, मदामजापति, यशोधरा, राहुल तथा ठउपात्ति समेत अन्य शाक्‍्य 
युवकों की दीक्षा का विवरण दिया गया है। बाच में, एक बहुबद्ध-सूत्र का उल्लेख 
करके, घुड के कपिल्ववस्तु जाने को कहानी आगे कद्दी गई दै । हसके बाद बृत्तान्स 
घुकाएक उन सात सप्ताहों की ओर चज्ष पढ़सा दै जो बोधि-प्राप्ति के बाद बद्ध ने 
डिताये । उनके धम प्रचार का ब्यौरा बाद में झाता दे जिसमें राजशद में बिबिसार 
मद्दाराज की दीक्षा का भी घणन आता दै । 


निदानकथा 

निदानकथा पाल्नि में उपत्न्ध गौतम ब॒द्ध की पृकसात्र जीवनी है और 
जातक कथाप्मों को टीका की भूमिका के रूप में रची गई दे । इसके क्षेखक का कहीं 
डक्लेख नहीं किया गया है यद्यपि उसमें झक्षात क्ेखक तीन भिकज्चुओं का नाम छेसा 
हैः अट्ठद॒स्शी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के बद्धमित्त और बद्धदेव, एक 
प्रतिभावान एक भिक्षु जिसने क्लेखक को जातक की टीका लिखने की प्ररणा दी । 

जीवनी के वर्गीकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर घद्ध के 
ससय से खेकर उनके जन्म तक, सुषित देवता के रूप में बोघिसरव का अस्तित्व है। 
यद्द 'दूरे निदान! का विषय है। तुषिस स्वर से, बोध-गया में अन्तिम सुर्कि-प्राप्ति 
के किए उतर आने की बात 'अविवूरे निदान” में कही गई दै। छुद्ध के धरम प्रचार के 
प्रारम्भिक काज्न को क्षेकर सावस्थी में उनकी अनाथपिरिडक भौर घिशाखा से भेंट 
सक का विवरण 'संसिकेनिदान' में दिया गया है । 

'दूरे निदान! सुमेघ ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ होता है | एक घनी कुल्ीन 
ध्राह्मण वंश में, श्रमरावती में सुमेधघ का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ- 
बाप चत्न बसे । उन्होने ब्रह्म-विज्ञान की शिक्षा क्वी । माता-पिठा को छोड़ी सरपत्ति 
से नितान्स असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारो दान कर दी और संन्यास ग्रहण कर लिया। 
जनम और मग्ण, सुख और दुःख, रोग और वेदना से परे की अ्रमत महानिब्बाण 
अवस्था को खोज में वे चल पढ़े । उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ 
है, इसके दो पहलू हैं--सत्‌ और असत्‌ । इसलिए जन्म-दुःख से मुक्त के क्षिप्‌ कोई 
अजन्मा वस्तु भी ज़रूर होगी । उसच्धी वस्तु से साक्षात्कार करने का निश्चय करके, ये 
ध्यान करने दिमालय गये । वहाँ धम्मेक पहाढ़ में उन्होंने श्रपना निधास बनाया और 
केवल पेढ़ों से गिरे फल्लों को खाकर, जीवन-यापन करते रहे | शोप्न हो पाँच 
अभिष्मा झौर समाधि में उन्हे पूय॑सा प्राप्त हो गई । 


१०६ बोदू-घ्म के २५०० दर्ष 


इसी समय दीपंकर बुद्ध ख्लीसान्त देश में रस्सक नगर पहुँचे थे और सु दस्सन- 
महद्दाविद्ार में रुके थे । सुमेध-तापस ने देखा कि बुद्ध के स्वागत के लिए नगर को 
स्वच्छु और शुद्ध बनाने में हर कोई ब्यस्त है और वह तुरन्त उस काम में दाथ 
डैंटाने रुवयं भी झागे बढ़े । बुद्ध के दर्शन की दिव्यता ने उन्हें अभिभृत कर लिया 
और उन के सन में आया कि ब॒द्ध के ल्षिए अपने श्राशय ही चढ़ा दें । कीचड़ पर बद्ध 
पैर न रखें, हसलिए वे सणिफल्ञक सेतु की तरह उस पर सीधे खेट गए और बंद्ध 
तथा उनके अहत्‌ शिष्यों को अपने ऊपर से चल्नने दिया । जब वह इस तरह से ल्लेट 
थे, तब उन्होंने हृच्छा की कि बद् अपनी मुक्ति पाने से बच जाएँ और स्वयं बुद्ध बम 
जाएँ, जिससे कि वद्द अनगिनतो जीवों को अ्रस्तित्व की धारा से मुक्त कर सके । 
व्य दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बढ़े साधु जटिल अनेक जन्‍्मांसरों के बाद स्वयं 
बद्ध बन जायेंगे और उन्होंने विचरणपू्क कद्दा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे 
ओर उनके कौन प्रमुख शिष्य होंगे कई चमत्कारों द्वारा जिनमें एक भूकम्प भी 
था, यह भविष्यवाणी सच बिकल्ली, और इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि सुमेध 
ब॒द्ध-बीज कुर था | उसने भी यद्द जान लिया ओर अपनी श्रभिष्णा से जान लिया कि 
उसे देख पारमिताओं को प्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने वोधिसत्वों ने बद्धत्व- 
प्राप्ति के लिए प्राप्स की थीं । 

दीपंकर बद्ध के बहुत समय बाद, बज कोण्डण्ल रम्मवती नगर में आया। 
उस समय हमारे बोधिसत्व ने विजितावी के नाते पुनजन्म ग्रहण किया और उसने 
बरू और संघ को बड़े धनुदान दिए । बद्ध कोयदग्ल ने जब यह भविष्यवाणी दुहराई 
कि वह बद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे और वह स्वयं एकांतवास ग्रहण 
करने त्वगा । उसने तीनां पिटकों में चशित भ्रष्ट प्रकार की सर्म्पत्ति को प्राप्त किया । 
पाँच अभिष्माएँ भी प्राप्त को और फिर वह मर गया श्रोर उसने ब्रह्मलोक में 
पुनजन्म किया । 

इस प्रकार से निद्ानकथा में एक के बाद एक इृषकीस बढ्धों के बोधिसत्वों के 
अस्तित्व और रूपों की कद्दानियाँ हैं । इनमें से तीन थे, ककुसंघ, कोणाशमन और 
कस्सप । 'दूरे निदान! विभाग में जातकों की एक सूची दे, जिसमें बाधिसत्व के दस 
पारमितों में सम्पूर्शत्व को ब्यक्त किया गया दै। 

मध्य युगांतर” के आरम्भ में बोघिसत्व को तुषित स्वर्ग के स्वामी के रूप 
में दिखाया गया दै । उनसे वेवताशं ने प्राथ ना की कि दस भौतिक जगत में वे बुद्ध 
बन कर आएँ । उन्होंने स्वीकार किया और समय, स्थान, परिवार, माता, जीवन 
को झायुमंर्यादा आदि बातें उन्होंने झपने आप चुनीं | शेष कट्दानी डनके अवतरण 


बौद्ध साहित्य ०७ 


के पशयास कोघि-प्राप्सि सक, महाघस्तु और लज्िसविस्तर में दी गई परम्पराक्षों 


के अनुसार है । 
“निकटतम युगांतर” बोधि प्राप्सि के पश्चात शीघ्र ही साथ सप्ताह में 


घटित द्वोता है। उसके बाद तपुस्स और भक्क्तिक साधारण भक्त की तरद्द से स्वीकार 
किए जाते हैं और स्त॒प निर्माण में उन्हें बात्य स्मृति-चिल्हों की सरह दिए जाते हें। 
ऐसा भी डछ्लेख है कि दुद्ध अपने सिद्धान्तों का उपदेश देने में हिच्वकिचाते थे, उसके 
बाद बुद्ध घाराशसी गए, जहाँ उन्होने पाँच आह्यण संन्यासियों को अपने सिद्धान्वों 
की विशेषताएं समकाई झर घम्मचक्क तथा अनत्त-न्ृक्वण नामक उपदेश दिए । 
इसके बाद उन्होंने यश भोर उसके मित्रों को बौद्ध दीक्षा दी । धीरे-घोरे यह (शिष्यों 
की संख्या साठ तक पहुँची । उन्दें बद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारिस 
करने के किए भेजा और स्वयं उरुवेला में गए और झपने अग्नि-सूक्त से तीन ज़टिक 
कस्सपों को बौद्ध-धम की दीक्षा दी। 

राजा शुद्धोदन ने उन्हें कपिज्षवस्तु में आने के लिए दुल्लाया, जहाँ उन्होंने 
शाक्यों के सामने अपनी मद्दत्ता सिद्ध करने के क्लिप चमत्कार करके दिखलाए ! यह 
उस नगरी के आस-पास, झपने शिष्यों को द्लेकर, अन्न की भिक्षा माँगते हुए धूसे । 
राजा और यशोधरा हस भिक्षा की बात से दुखी हुए, परन्तु उसे रोक नहीं 
सके । यशोधरा अपने महल में ही थी और उनका स्वागत करने बाहर नहीं आ 
सकी, इसलिए स्वयं बद्ध अपने 'चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। डसने कद्दा 
कि अपने स्थासों के लिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं। इससे चन्‍्ड-किन्नर ज्ञातक 
में वर्णित उसके पूर्वजन्स की बात निकली । 

इसके बाद तो सर्वश्न बर्णित राहुल के और राजपुश्र नन्‍द्‌ के सिंहासन- 
ग्रहण और विवाद्द से पूच बौद्ध धम-प्रहदणय करने का वृत्तान्त है। हसके पश्चात्‌ बुद्ध 
और अनाथपिंडिक के राजगृह में मिल्नने की कथा दै । जेतवन के खरीदने और उस 
पर मठ-निर्माण की कथाएं हैं । यह ब॒द्ध-जीवनी क्षाबस्तोी में आकर समाप्त द्ोती 
है, जदाँ कि ब्यापारी अनाथपिंडिक संघ को सदा के लिए विहार दान में देते हैं । 


बुद्ध के उपदेश 

पालि सुत्त-पिटक 
ब॒ुद्ध के उपदेश सुत्त-पिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीधष, मज्किम, 
संगुत्त, अंग्त्त और ख़ुदक । संयुच्त शोर भंगयुत्त को छोड़कर अन्य निकायों के 
शोषकों का अन्तर, अन्द्र फे खेखन से मिलता हुआ ही दो पेस्स नहीं हे। 


ब्ण्य बोढ-घम के २५०० वर्ष 


डदहरणाय दीघ में कुछ कस्बे सुत्त हैं, परन्तु कई बहुत छोटे भी हैं, भर कुछ 
सो मज्मिम के सुत्तों से भी छोटे हैं । इसमें दो सुत्त हैं : संगीति और दसुत्तर, जिम्द 
झंगुत्तर में स्थान मिलना चाहिए था । सज्मिम में कई सुत्त हैं जो दीघ से भी बढ़े- 
बढ़े हैं । कई सुत्तों के ऐसे वग हैं. यथा राजवर्ग, ब्राह्मणवग्ग, सथा विभंगवरग, जो 
कि संयुत्त में होते तो अधिक उत्तम होता। यह सानना होगा कि सज्किम और 
संयुत्त की पद्धति और शौल्ली बहुत भिन्‍न है। संयुत्त में सु्तों का वर्मीकशश पक 
सामान्‍य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्‍न विषयों के ठद्सेख नहीं हैं । 
झंगुत्तर में शीषक ठोक दै, क्योंकि विचार-वस्तु संख्या के अनुसार सूश्नबद्ध है। 
कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए बग और उपवर्ग 
अधिक खींच-तान कर रखे गए हैं । इसमें विनय के विषय भी आए है, जहाँ-कर्दधों 
वे संख्याकार विभाजन में झा सके हैं । लुक निकाय का शीघंक बिल्कुल सार्थक 
नहीं हैं, यदि “छुदक' का भ्र्थ 'छोटा! लिया जाए । कदाचित उद्देश्य यह 
था कि सब सुत्त, पाठ, भाष्य, जो हन चार निकायों में नहीं आ सके, उन्हें एक 
सहायक ग्रन्थ के रूप में प्रथित किया जाए | 

सुत्तों का निकायों में विभाजन पआ्रारस्मिक काज्ञ को भाणक पद्धति के कारण 
हुआ होगा । तत्र क्ेखन तो लोगों को सालूस नहीं था । अतः बुद्ध के वचन, उनके 
शिष्य जमा करते थे | कुछ भिक्ठ लोग उन्हें याद कर छेते थे, और मौखिक परम्परा 
से थे शिष्यों को प्राष्त होते थे । इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो पभ्पने अन्तर 
को स्पष्ट करने के लिए दीघ-मभाणक और सज्जिम भाणशक कहल्लाते थे । बाद के दो 
निकाय कुछ समय के बाद विकांसत हुप्‌, उनका उदृश्य रहा होगा दीघ और 
मज्मिम में जो विविध विषय थे उनको पुनब्यवस्थित करना। सब निकायों का 
विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, अतः यहाँ केवल दीघ-निकाय का परिचय 
दिया जा रहा है । 

दीघ निकाय में तीन खण्ड हैं, जिनमे ३४ सुक्त हैं। इनमें से १६ कुछ लम्बे 
कद्दे जा सकते हैं। प्रथम सुत्त, ब्रद्माजाल के दो हिस्से हैँ । पहले में सारे अर्धाघश्वासों 
को गणना की गई दे ओर लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का ब्यौरा दिया गया है । 
दूसरे में कहें प्रकार के सेद्धान्विक और दाशनिक सव-विश्वास, जो उस समय में 
प्रचल्षित थे, दिए गए हैं । दूसरे सुत्तंत-सामण्म फल में भो दो हिस्से है।पहल्ले में छुः 
लास्तिक भआाचार्यों के सिद्धान्तों की विवेचना हैं, और दूसरे में बोद्ध संघ के एक भिबस्ु 
द्वारा क्रमशः विकसित होते जाने पर क्या-क्या क्षाभ मिक्ते हैं, यह बताया गया 
है। झगद्े तीन सुत्तत-अंबह, सोशदण्ड, और कूटदम्त में अधिकतर इस आइण- 


बीद साहिस्य च्०्ड 


घर्मोय विचार के पझ्रन्याय की चर्चा है कि अ्राह्मणों को जन्‍्मना कुछ विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं | बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के आदश की मद्दत्ता तुल्लनाओं द्वारा ब्यक्त 
की गई है । छुठे (महालि), सातवें (जालिय), दसवें (सुभ) और बारददवें (लोहिश्व) 
सुत्तन्‍्त सामजण फल के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर घूम-फिर कर लौट झाते हैं। 

ग्यारहवाँ सुत्त ( केवष्ट ) दिखाता है कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यक्ष हैं, 
उनसे इद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि पुक प्रश्न का उत्तर जो ये देवता न दे सके, घद्ध ही दे सके 
हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा उस प्रश्नकर्सा को दूर छे जाते हैं और 
बताते हैँ कि अन्य देवताझों के सामने वह कैसे कदें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं 
झासा । बाद में वही प्रश्न घुद से पूछा गया। 

अष्टम ( कस्सप-सोहनाद ) सुत्तस्त में घुद्धकाल्नीन प्रचत्धित कई प्रकार की 
संन्यासघर्मीय पंथों की और उनके आचारों को चर्चा दै, जब कि नवम पोट्टपाद में 
परिवाजकों को दिए जाने वाल्बे उपदेश संग्रद्दीत हैं । थे दोनों सुत्तन्त उन फर्क्तो का 
घणेन करते हैं, जो कि बौदों ने पविश्वाचारों द्वार प्राप्स किए हैं । तेहरवें (ठेविज्ज) 
सुत्तन्त में इस विचार का खण्डन दै कि वेदिक ऋषियों के बताए हुए मार्ग और 
साधनों के द्वारा अ्रद्मलोक तक पहुँचा जा सकता दै। उसमें यद्ध भी बताया गया है 
कि आात्सरुयम और चार ब्ह्मविहारों को मानने से ब्रद्मल्लोक-प्राप्ति सहज दे । 
ये ब्रह्मविद्वार हैं : मेत्री, करुणा, दूसरों के यश पर आनन्द भोर समता । 

दीघ-निकाय के दूसरे खणड में सुत्तन्त दिए हैं, जिनके शीषंक के पीछे “महा! 
शब्द लगा हुआ दै । प्रथम सुत्तंत मद्ापदान है । वह गौतम बुद्ध के पदस्ते के साल ब॒द्धों 
की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्यौरेवार वर्णित 
किया साया है। विपस्सी शाक््यम्ुुनि के जीवन का प्रतिरूप मात्र दै । मद्दानिदान, 
जेसे कि डसके नाम से स्पष्ट है, काय-कारण के नियम का विवरण देता है और 
विविध प्रकार के जीवों का वर्शन भी देता दे । इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्त है 
महापरिनिब्बाण, जिसमें बद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों का यथाथंवादी पुन 
है | विशेषतः महस्वपूर्ण उन गाँवों के नाम हैं, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर 
पहुँचा शोर वह अन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संघ की भत्नाई के लिए 
दिया । उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति भादि पर ज़ोर दिया भौर बुद्धू-वचन 
की अधिकारिकता को सिद्ध करने वाल्ले चार नियम बनाए । 

साधारण भक्तों के लिए डसने कपिलवस्तु, गया, बनारस झोर कुशीनगर 
की यात्रा करना आवश्यक है, ऐसा लिखा है। ड्सके अन्तिम शब्द थे : “वयधम्मा 
संखार अष्पमादेन सम्पादेथ' ( सब वस्तुएँ ब्यय-धर्मी अर्थात्‌ नष्ट होने वाल्ली हैं । अतः 
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अप्रमाद से अपने कर्मों का सम्पादन करो ) । सुत्तन्त में बद्ध के शरीर के अध्सिम 
संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वणन दै | 

१७ वें से २१ वें सुत्तन्तों का मुख्य उद्देश्य यद्द सिद्ध करना है कि काशी, 
कोसल, वज्जी-मल्ल, चेति-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छु-शूरसन ओर झग-मगध के कई 
निवासी बुद्धानुशासन को मानने वाले थे, अतः स्वग में प्रवेश पाने वालों की संख्या 
बढ़ गई । पाँच सुत्तन्तों में से महासुदस्सन महापरिनिब्बाण की ही शाखा है । महा- 
गोविन्द एक पू्व काल की कथा है और इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि इसमें भारत की 
ठुलना एक रथ से की गई है और उसे सात प्रान्तों में विभाजित किया गया हे, 
डदाहरणाथ कलिंग, पोतन, अवन्ती, सोवीर, विदेह, अंग झर काशी । यद्द सुश्तन्त 
मद्दावस्तु में भी भ्राता है । तेविज्ज-सुत्तन्त की भाँति हसमें भी चार बद्दा-विहारों 
के पाज्नन का माहात्म्य वणित है ! 

इस ग्रल्थ के अन्तिम दो सुत्तन्त हैं, महसततिपट्टान और पायासी । पहल्ते में 
ध्यान माग का विस्तार से वर्णन है । इसमें मन (सती) को सचेत (उपस्थान ) रखने 
का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतुलिस रखने का 
उपदेश है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कत्तब्य कम केस किए जाएँ और बुद्ध 
द्वारा बताए गए सदुगु्णों को केसे विकसित किया जाए। दूसरा सुत्तन्‍्त एक खत्रिय 
(क्षत्रिय) झ्ाचायं और दाशनिक के नाम पर है। पायासी इस भौतिकवादी सिद्धान्त 
को मानता या कि झूत्यु के बाद कोई पुनजन्म नहीं है और किसो भी ज्ञीव के अच्छे 
या बुरे कम किसी परिणास के उत्पादक नहीं होते । इस मत का कुमार-कस्सप ने 
खणडन किया । कुसार-कस्सप बद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे । 

तीसरे खण्ड में ग्यारद्द सुत्तन्त हैं, जिनमें से प्ले चार (२७-२७) में भधिकतर 
बोद्ेतर मतों और विरक्तों की क्रियाशों का वर्णन दहै। इस सुत्तन्‍्त में ब्रह्म-जाल 
सुत्तन्त से कुछ बौद्धतर मत पुनरुद्छत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के झारम्भ के 
विषय में हें । बाद के सुत्तन्त (उदम्बरि%-सीहनाद) में कठोर भास्मपीड़क विरक्त- 
मार्गियों को क्रियाओं के बरे नतीजे वर्णित किए गए हैं, जब कि 'वक्‍कवत्ति-सीहनाद 
सुत्तन्त बौद्दों को संयमित होने के लिए और घम्म को अपना प्रधान आधार बनाने 
के लिए आदेश देता है । यद्यपि बुद्ध प्रथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान 
करना पसन्द नहीं करते थे, फिर भी अग्गष्ण सुत्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि 
संसार का आरम्भ केसे हुआ झर वहाँ ब्राह्मण की जन्मना श्रष्ठता का विरोध है । 

झागे के दो सुत्तन्तों में यानी स्रम्पसादनीय और पासादिक में बुद्ध के डपदेशों 
भर नेतिक आदेशों का सारांश है । दूसरे सुत्तत्त का आदेश तब दिया गया था 
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जब निगंठ नातपुत्त की झत्यु के बाद शसके झ्ाजुयायियों में मतमेद हो गए थे, और 
इस कारया से उससें ये तीन बातें हैं: (१) उद्दक रामपुक्त के मत का टस्क्षेख, 
(२) सुखल्लिकानुयोग शब्द, जो धम्मचक्षप्पबत्तनसुत्त में है, का स्पष्टीकरण, (३) कुछ 
प्रश्नों को चुद्ध द्वारा भ्रजुत्तरित छोड़ने का कारण । 

लक्खण-सुत्तन्त में विस्तार से वे सब कर्म दिए हैं, जिनसे मद्दापुरुष के 
बत्तीस लक्षण प्राप्स हो सकते हैं । 

सिंगालोबाद-सुत्तन्त इस दृष्टि से बहुत मद्दत्त््पूण है कि स्वंसाघारण 
अनुयायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकसान्र विशद्‌ डपदेश दिया दे | कुछ 
विद्वानों के अनुसार यह अशोक के घम्म का मूल-स्रोत है। आटानाटिय सुत्तम्त 
अकेले भिछुओं को दुष्ट यक्षों से बचने के लिए जादू-मन्त्र को सरह से हे । 

अन्तिम दो सुत्तन्तों में श्रंगुत्तर निकाय की तरद्द से बुद्ध के डपदेशों का सार 
है । इनमें दसुतर अन्तिम है भर उसमें संक्षिप्त सूश्रात्मक पद्धति अपनाई गई है। 

घम्सपद्‌ 

घस्मपद्‌ विश्व साहित्य का भाग है | वह बौद्ध ओर बौद्धतर देशों में एक-सा 
लोकप्रिय है । इससें बौद्ध-धर्म के डपदेश ग्रधित होने पर भी इसके विश्वात्मक और 
सबब्यापी विचार हैं। हसमें ४२३ छुन्द दें, जो २६ वग्स या अ्रध्यायों में विभाजित 
है, ओर दक्षिण एशिया के बौद्ध देशों में प्रत्येक तरुण भिक्ु को ये सूत्र कंठस्थ हैं । 
इसका छुन्द्मय रूप होने से यह सहज स्मृति में रह सकता दे । 

घम्मपद्‌ का श्रथ स्पष्ट है। इसे इस पुस्तक में ही घामिक वाक्य या शब्द के 
नाते प्रयुक्त किया गया है । बौद्ध ल्लोग कद्दते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी अन्थ में 
संक्षेप में दिए गए हैं, चूँकि बौदू दर्शन के और बौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख 
सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं । 

इस छोटे ले भ्नन्‍्थ में, धन्य बौद्ध ग्रन्थों की भाँति, सब प्रकार के यज्ञ- 
यज्ञादि और अन्य आरत्म-प्रपीढ़ुक हडयोगों की निन्‍्दा है, ओर इसका विशेष 
आग्रह शील पर दै । यह शील समाधि और पण्जा (प्रज्ञ) से विकसित होता है । 
बुद्ध के उपदेश संक्षेप में यों हैं : “सारी बुराइयों से बचो, जो अच्छा हैं उसे जमा 
करो और मन को शुद्ध करो” (३८३) । कौन-सा धम इससे सहमत नहीं होगा ! 
इसके उपदेश के अ्रनुसार सब निश्चित चीज़ें तणिक हैं, दुःख से भरी हैं और हस 
कारण से 'अझ्रत्ता! या अपनी नहीं हैं। क्ञोगों से कहा गया है कि वस्तुओं 
के केवल बाह्य म्राकषण पर न जाकर, उनके दुखद पक्ष को भी पहचानें । उसमें 
अ्रविया को सबसे बड़ी अशुद्धि (२४७३) कहा गया है, और यह कहा गया है कि 
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तृध्या या आसक्ति के शन्त से दी दुक्ब का अत्त होगा। ज्ोभ, ईर्ष्या, आँति आग 
को तरद्द खतरनाक बताई गई हैं, ओर जब तक उन्दें न रोका जाए, यद्द सम्भव नहीं 
कि सुखी जोवन बिताया जा सके ! 

सुली जीवन को प्राप्ति के लिए हमें दोनों अतिवादों से बचना चाहिएु-- 
इंद्विय-विज्ञास में रत होना और आत्म-प्रपोढ़न की राह झपनाना। हसलिए हर एक 
को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए्‌। बौद्धों को दिव्य अष्टांग भाग का अनुसरख 
झावश्यक है, जो कि बद्धू, संघ ओर धम्म पर झ्राघारित था । धम्मपद्‌ के अजुसार 
बौद्ध सार की विभिन्न सज़िलों को पाना खारो दुनिया को पाने से बेहतर दे (१७८)। 
टसमें सब जीवों के उन गुणों की वृद्धि के लिए आग्रह है, जिनसे ब्यक्ति स्वयं अपना 
उस्चार कर सकता है । व्यक्ति को पाप से या अपविश्रता से मुक्त करने में, सिवाय 
डसके झपने, ओर कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि धह अपने 
झापको जानने का श्रयत्य करे। बद्ध सी बहुत कम मदद कर सकते हें, चूँकि वे 
केवल मार्गद्शंक चिन्द्रों के समान पथ-प्रदर्शक मात्र हैं (२०६) । इसमें शान्त्रि 
झोर भ्रदिंसा युक्त जीवन को प्रशंसा दै (१२६-३०,१४२) और इसमें लिखा गया 
है कि “बेर से बेर का कभो शम्न नहीं होता, किन्तु अबैर से ही दोता है” (२) । 
इसका उपदेश दे कि “अक्रोध से क्रोष को जोदो, बराईं को भ्रच्छाई से, क॑जूसपन को 
दान से, कूठ को सत्य से? (२२३) । इसमें यद्द भो कद्टा गया दे कि “दूसरों 
से कभी कठोरता से न बोल्बो, क्योकि वे भी तुम्दारे साथ वेसे ही दुबंचन कद सकते 
हैं” (१३३)। 

यद्द छोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से भरपूर है। इसमें ऐसी सुन्दर भर 
यथोचित उपमाएँ हैं कि वे सन को छू लेतो हैं : “दुराचारी असंयमी होकर देश का 
अन्न (राष्ट्ु-पिए्ड) खाने को अपेक्षा अ्रग्निशिखा के समान तप्त क्लोहे का गोला खाना 
उत्तम है” (३०८) । “जिस प्रकार फल के वर्ण या गनन्‍्ध को बिना हानि पहुँचाए 
अमर रस को ल्लेकर चन्न देता दै, उसो प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे” (४६) । 
“घम्ग्रन्थों का झितना ही पाठ करे, खेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धम- 
प्रन्थों के अनुसार आचरण नहाँ करता, तो दूसरों को गौ गिनने वाले ग्वात्नों को 
तरद्द वह श्रमणत्व का आगी नहीं होता” (१६) । “पुत्र और पश्च में आसक्त (चित्त) 
मनुष्य को झृत्यु वसे ही छे जाती दै, जैसे सोए गाँव को (नदी को) बड़ी बाद” 
(२८७) । “ओ राग में रत है, वह मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाद् में 
फँस जाते हैं, घीर (जन) ढसे भी छेद कर, अपेद्या-रद्वित दो, सब दुःखों को छोड 
प्रवजित होते हैं”? (३४७) । 
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इनके अलावा और भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वात्मक सत्य हैं--सब 
कानों और सब देशों के लिए सत्य । उदाइरणाथ -- 

“बरे भर अपने लिए अदहितकर कार्यों का करना आसान है, लेकिन शुभ 
झौर हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६३) ।”” 

“यह संसार ध्न्धा है, थोड़े ही यहाँ भ्न्तदंशी हैं । आद्व से मुक्त पत्चियों 
की तरह थोड़े ही ख्ोग स्वर्ग को जाते हैं (१०४)। 

“मनुष्य का सनम मुश्किल्ष से मिद्धता है। मनुष्य-जीवन मुश्किन्न से बया 
रहता द्वै (१८२) ।” 

“मेरे पास न आएगा, यह सोचकर पाप को अवद्देल्लना न करे। वूं द-बूँद्‌ 
पानी गिरने से घढ़ा मर जाता है (१२२) ।”४ 

“दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन (२२२) |” 

“नर तो पुष्पों की सुगस्ध, न चन्दन को सुगन्ध, न सगर वा चमेज्ी की 
सुगन्ध हवा के विरुद्ध जातो है, क्लेकिन सत्पुरुषों की सुगन्‍्ध हवा के विरुद्ध भते 
जाती है (२४) ।” 

“हे झतुल्न ! यह पुरानी बात है, यह झाज की नहीं । चुप बेठे रहने वासे 
की भी निन्‍दा होती है, बहुत बोलने वाल्ले की भी निन्‍्दा होती है, कम बोलने वाले 
की भो निन्‍दा होतो है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको निम्दा न द्वो (२२७) |” 

ये सब घचन कितने मार्मिक हैं ! 

ऐसे दी खादित्यिक गुणों वाले ओर सावदेशिक, खवजनीन, सवकाद्िक 
प्रभाव वाले रत्नों का परिणाम दे कि यद् छोटो-सो पुस्तक एशिया और यूरोप की 
कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी है । 

संस्क्रव सद्धम-पुण्डरीक 

सद्ध मे-पुणडरीक महायान बोौझ-घम का एक प्राचीनतम अन्ध है । वह अंशसः 
गद्य और अंशतः पश्च में हे । प्रदोन महायान ग्रन्थों को जेसो सामान्‍य रीति है, 
गद्य-अंश की भाषा खासी भ्रच्छी संस्कृत हैं, जबकि पद्य की भाषा मिश्रित संस्कृत 
है | बौद्ध-शास्त्र विषयक विचारों और भाषागत विशेषताओं को ध्यान में लें तो हस 
रचना की तिथि महावस्तु भौर लत्नितविस्तर के कुछ बाद को द्वोनी चाहिए, यावी 
क्षगाभग इसा की प्रथम शा के आस-पास । उसके सबसे पुराने चीनी अनुवाद घम- 
रक्ष ने २८६ ईस्वी में और कुमारजीव ने श्ररे ईसस्‍्वी में किए। दो शी बाद 
(६०१ ईस्वी) में ज्ञानयुप्त ओर घममंगुप्त ने भी उसके अनुवाद किए । नानजिशों के 
अनुसार, हस मूल ग्न्य के झाठ या नो चीनो अनुवाद थे, जिनमें से केवल्न ऊपर 
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बताए तीन अनुवाद उपलब्ध हैं। कुछ चीनी और जापानी बौद्ध-पंथों के सूद्ध 
धमंग्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के ठेन्दाई और निच्िरिन पंथों के, झौर वह सभी 
ज़न (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हैं। 

यह मूल पाठ हीनयान से महायान बौद्ध-धम की संक्रान्ति के सूचक हैं। 
प्रभ्थ का बहुत-सा भाग यह सिद्ध करने के लिए लिखा गया है कि दहवीनयान 
बौद्ध-धर्म बुद्धों ने कम बुद्धि वाल्ले वर्गों के समझने के किए प्रचारित किया, 
क्योंकि इन छोटे ्लोगों की सम्रभ. पूरा सत्य नहीं आ सकता था । द्वीनयान बौद़ों 
को ३७ बोधिपक्षीय धर्मों का पालन सिखाया गया था यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित 
घम्ं थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, और 'चार आयंसत्यों और 
कार्यकारण भाग के नियम को समझ सकते । इस प्रकार से वे पुदूगल्न-शून्यता 
अथवा अनात्मन की स्थिति पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के त्विए निर्वाण- 
प्राप्ति बाल्ने स्थान पर पहुँच जाते । हस प्रन्थ में यद् भी लिखा दे कि दोगयानवादी, जो 
इन उपस्तब्धियों से सम्पूणता प्राप्त कर चुके हैं, आगे अपने अगले जन्मों में और प्रयरन 
करे, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो बोधिसत्वों को सम्पूण बद्धत्व की प्राप्ति 
के लिए आवश्यक होते हैं । उन्हें घम शून्यता और धम-समता की प्राप्ति आवश्यक 
य्री, जिससे कि श्यावरण दूर किया जा सके और वे सम्यक-सम्बद्ध बन सके । 

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बद्ध ने दो प्रकार के सस्य क्यों सिखाएं ? 
हस ग्रन्थ में इसका समाधान है कि द्वीनथानियों के लिए. सिखाया गया सत्य केवजञ 
डपाय-कोशक््य था, जो कि बौद्धों ने कम बद्धि वाले निचले लोगों को आकर्षित 
करने के लिए और उन्हें झन्तिम सर्वोत्तम ज्ञान-प्राप्ति तक पहुँचाने के ज्षिण अपनाया 
था। उसमें यह भी लिखा है कि “यान” (माग) केवल एक ही है, सम्पूर्ण 
निर्वाण उसी से मिल्लेगा, वोन यान नहीं हैं। श्रावकयान, प्रत्येक बद्धघान और 
बोधिसत्वयान केवल बद्धों को सुविधा के लिए तीन माग थे, जो अन्तिम सत्य तक 
पहुँचते थे । यह बाव सच दे कि हीनयान के कई बढ़े व्यक्तियों को आश्वासन दिया 
गया था कि अन्तत:ः वे सब बद्ध हो जाएँगे । 

सद्धम-पुणडरोक के सत्ताईस अध्याय हैं । पहले अध्याय में मद्दावेपुल्य सूत्र 
के नाते पूव-ब॒द्ध द्वारा भ्रवचन के रूप में भूल-अन्ध शुरू होता है और मंजुश्री के 
पूर्वावतार वरप्रभ बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह केसे त्वाया गया, यह वन आता 
है । दूसरे अध्याय में बुद्ध यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल अपने 
भोतर दी अनुभव कर सकते हैं ओर वह्द दूसरों के सामने ब्यक्त नहीं किया जा 
सकता । इस प्रकार से यद न केवल क्रावकों के और प्रत्येक बद्ध के परन्तु अवेबर्तिक 
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बोघिसस्यों की पहुँच के परे दे। ब॒द्ध यहद्व मानते हैं कि उन ब्यक्तियों के किए जो 
संसार और उसके दुःखों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने डपदेश नौ 
अंगों में दिए और उन्हें सिखाया कि निर्वाण केसे प्राप्त किया जाप | जो बोधघिसत्व 
झधिक समभदार थे, या जिनकी मानसिक तेयारी अधिक थी, उन्हीं को ब॒द्धत्व तक 
पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिखाए गए। इस अध्याय में बुद्ध ने अपने सन की 
हिचकिचाहट ध्यक्त की है कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते 
ये परन्तु अक्मा ने आकर आग्रह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला । सीसरे और 
चौथे अध्याय में दो बहुत मनोरंजक कहानियाँ हैं, जिनके अनुसार करुणामय बुद्ध 
सबके प्रति कैसे एक-से सदय हैं, यह दिखलाया गया दे । वे श्रावकों की भन्षाई के श्रति 
उतने ही झुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के | पंचम श्रध्याय में, ब॒ुद्ध की उपसा मेघ 
ओर सूर्य के साथ दी गई है, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता है या सब पर एक- 
सा चमकता है । सब वस्तुओं की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें अथ 
विया गया है। श्रावक का निर्वाण केवल विश्रास है ओर अन्तिम निर्वेत्ति नहीं है । 

शाक्‍्यमुनि घोषित करते है कि कई द्वीनयान अहंत झौर अहंतेतर अन्तसः 
बुद्ध बन जाएँगे और तब घोषित करते हैं कि अपने किसी पू्॑जन्म में, किसी साधु 
से उन्होंने यह सूत्र ग्रहण किया था, जो कि बाद में देवदत्त बन कर जन्‍्मा। 
उसने पहले हो देख क्षिया या कि कुछ क्लोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस 
प्रकार से गहरा पाप करेंगे। कई प्रकार की उपमाएं देकर सूत्र का मद्दत््त वे 
बसलाते हैं ओर भ्रद्धालुओं को आदेश देते हैं कि जहाँ-जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो 
वहाँ स्तूप बनाए जायें और उनका उसी तरह आदर किया जाए, जेसा बद्ध के 
धातुओं को सुरक्षित रखने वाले चेत्यों का । 

अ्गल्ले दो श्रध्यायों में यद्द कहा गया है कि बद्धों की आयुरंयादा असीम 
है । यह बात द्वीनयानी नहीं मानते । वे तो यह मानते हैं कि बद्ध ने गया में 
सम्षोधि प्राप्त की और मुक्ति ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध 
मानते हैं कि उन्होंने दी दीपंकर चुद्ध का और अन्य चुद्धों का निर्माण किया भर 
शनके द्वारा आयसत्य और प्रतीत्यसमुस्पाद पर प्रवचन दिलवाया। साथ ही, उसी 
ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्ति की व्यवस्था की जिनको मानसिक स्थिति इतनी 
समुश्नत नहीं थी । उन बोधिसत्वों के लिए जिनके उच्चादश ये, उन्होंने माता-पिता 
और तथागत ज्ञान पर ब्याख्यान दिलाने का यत्न कराया । 

शेष अध्याय मुख्यतः सूत्रपाठ, सूत्रप्रचार और सूज्नक्ञान से क्‍या पुरय- 
लाभ होसा है, इसी विपय में है । 
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रश्वयें अध्याय में थोड़ा विधयांतर किया गया है, जहाँ झवलोकितेश्सर 
बोधिसत्व का विषय थझाता है, और उसकी प्रशंसा की राई है । थद्द कद्दा गया दे कि 
जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वद्द जद्दाज़ के डूबने, झाग या नेतिक पाप के विध्नों से बच 
जाएगा--““नमो नमस्तस्म अभयंदद अवलोफितेश्वराय घोधिसत्वाय मद्दासत्घाय ।”! 
बोधिसत्व विविध जीवों का रूप लेकर इन सब क्लेशों से उन्दें मुक्त करेगा । 

सूत्रप्रन्थ के प्रन्स में बुद्ध सब को आदेश देते हैं कि इस सुत्त की रक्षा करो 
झौर प्रचार करो । वह कहते हैं--“यह सम्यक्‌ सम्बोधि मैं श्राप सब के हिल के ल्िप्‌ 
घरोदहर की भाँति देता हूँ, और आप पर य्रद्द उत्तरदायित्व रखता हूं कि आप इसे 
दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि झाप बद्ध ज्षान के दाता बनें ।” 


बुडू का अनुशासन 
विनय-पिटक 
बौद्ध मिक और भिक्षुणियों के आचार और निर्देश के लिए जो अनुशासन के 
नियम हैं, वे विनय-पिटक भें एकग्रित किए गए । बौद्ध भिन्ठ संघ ज्ोऋतन्त्रात्मक 
आधार पर था। यद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, फिन्तु अपने 
झनुयायियों को झाझ्ा दी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चलें। 
यह बद्ध के लिए सम्भव नहीं था कि भविष्य में अकुशल्ञधर्मी भिन्नु क्या-क्या गलत 
घासें करेंगे, केसे उन नियमों की उपेक्षा करेंगे या उनका विकृत अझथ क्षगाएँगे, हन 
सब बातों का विचार करके वद्द सब नियम पहले से द्वी बना रखते । हस कारण से 
विनय-पिटक का वतसान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मूल सिद्धान्तों में सदियों तक 
होने वात्ने विकास का ही परिणास है। पात्ति रूप में, यह पिटक पौँच विभागों में 
विभाजित है : 
(अर) खंघक : (१) महावग्ग 
(२) चुलवग्ग 
(आ) सुत्त-विभंस : (३) पाराजिका से निस्सग्गिय तक 
(४) पाचित्तिय से सेखिय तक और भिक्खुणी-विभंग 
(ईं) (५) परिवार 
यह विभाजन बौद्ध संघ के विकास का चित्र देने की इृष्टि से उचित है, परन्तु 
इससे पिटक के कालक्रमानुसार विकास का निर्देश नहीं मिलता । विषयवस्तु और 
पालि भाषा को विचित्रता को देखते हुए पातिमोक्ख-सुत्त श्वब से प्राचोन सुत्त रहा 
होगा । वतमान संस्करण में सुत्त मूज्ष पाठ की भाँति अलग से नहीं दिखाई देता, 
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परन्तु वह सुक्त-विरंग के झाग के रूप में है, जहाँ वद्द भाष्य के ल्लिए मूत्त पाड 
की भाँति आता है । सुच-विभंग बाद के किसी समय में क्िखा गया होगा, इसमें 
सन्देद्द नहीं । उसमें कई बाद के पाठभेद हैं, और वह किसो झाधुनिक कानून को 
पुस्तक की भाँति विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। महावर्ग सें संघ के 
झारम्स से अब तक के विकास का हाल है, झोर इस कारण से यही निश्चित रूप 
से पिटक का प्रथम ग्रन्थ है। चुछवग्ग में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के अन्त 
में होने चाहिएँ । वह विस्तार से यद्द बताते हैँ कि सठ या विद्वार के झनुशासन के 
विरुद्ध जाने वाल्ले ब्यक्ति को क्या-क्या दंड देना चाहिए। हसमें भिक्षओं के देनिक जीवन 
के विषय में कुछ सामाम्य नियम दिए गए हैं, जिनके द्धिए सद्दी स्थान दै महावग्ग। 
यह दिखाई देता है कि चुछवगा महावग्ग के बहुत बाद संकलित किया गया होगा, 
या फिर उसमें बे भी विषय लाए गए हैं, जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य 
भाग में नहीं ज्ञाए जा सकते थे । दो बोद्ध संगीतियों के वृत्तान्त, जिनमें से एक 
बद्ध-परिनिर्वाण के एक शती बादु जुटी थी, भी इसमें आते हैं। भ्रन्तिम भाग 
परिवार एक ऐयथा अन्य है जो मिछुओ्ों के उपयोग और याद रखने के लिए तेयार 
किया गया है | इसका उदृश्य न केवल यह दे कि भिछु सब तियम याद रखें, बक्तकि 
थे सब तथ्य और परिस्थितियाँ भी जाने, जिनसे भिक्षु नियमों के अन्तगत आते हैं। 
पातिमोशख-सुत्त--पातिसोबस (संस्कृत में प्रातिमोक्ष-सूत्र) विनय-पिटक का 
मुख्य सार है। पाज़ि-पिटक का यद्द सबसे पुराना भाग है, और इसको भाषा 
निकायो की भाषा से भी पुरानी है । इस प्रन्थ के, दो सम्पूण संस्कृत रूप, पाए 
गए हें--एुक तो कुचा में, जो लुई फिमो ने जूरनातज्ञ एशियातिके में १8१३ में 
प्रकाशित किया, भौर दूसरा गिलगित में, जिसे इण्डियन ह्विस्टारिकत्न क्वाटर्की में 
१६२३ में ए. सी. बनर्जो ने भ्रकाशित किया । इन दो के श्रल्मावा इस प्रन्थ के कई 
खणिडत भाग क्ञ वाली पूस्य॑ ने प्रकाशित किए हैं। मिकहुणी प्रातिमोइ-सूत्र के मूल 
का एक श्र ई. वाल्डश्सिट ने प्रकाशित किया दे । जयसवाज्न रिसच इंस्टिट्यूट में 
मह।संघिक के प्रातिमोक्ष-सूत्र की एक छाया-चित्रात्मक प्रतिकृति दवे। निकायों में, 
विशेषत्ः मज्किम तथा अगुसर में इस प्रन्थ के जो उ्लेख मिलते दें, उनसे यह 
जाना जाता दै कि यह मूल ग्रन्थ बहुत प्राचीन रहा होगा । भिक्ु-मिक्षुण्यों के लिपु 
संकलित यह सबसे पुरानी आचार-संदिता जान पढ़ती द्वै । 
पातिम,क्ख के दो हिस्से हैं : एक मिक्खु-पातिमोकख, दूसरा भिक्‍्खुणी-पाति- 
मोक्ख । भिश्ञुआं भर भिक्ुणयवा द्वारा किए जाने बाल्ले श्रपराध उनको गम्भीरता के 
अजुसार घिभाजित हैं। सबसे जुरे पाप “पाराजिक” शोष॑ेक के अम्तगत हैं, और 
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डनका दुयड था भिकछु का झपने संघ से निष्कासन--(१) ग्रह्मचय का उल्लंघन 
(२) चोरी (३) हत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, और (४) चमत्कार करने की 
अपनी शक्ति का प्तिरंजित वर्णन आरादि | संघादिसेस ( संघावशेष ) शीषक के 
अन्तगंत जो और पाएों की सूची दी गई दे, उसके अनुसार पाप करने वाले भिन्लश्रो 
को थोड़े समय के लिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस भिक्षु 
उन्हे फिर से संघ में लेने के लायक समझ वो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जावा 
था | तेरद्द पापों का उसमें उब्लेख है, जिनमें कुछु ये हें--भिहुश्नों और स्लियो के 
अनुचित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, भूठा आरोप, संघ में फूट झोर हठ । ठीघरे 
खणड में, जिसका नाम दे अनित्य, दो ऐसे उदाहरणा का डसल्खेख है जिसमें दोषों 
को प्रमाणित करने के लिए पारिस्थितिक-साक्य आवश्यक हैं। चौथे भाग में, 
जिसका नाम दे निस्सग्गिय-पाचिकत्तिय, ऐसे २६ अपराधों का शल्लेख है, जिनमें 
मिद्ु अन्य जन की वस्तुओझों का अ्परदण करने का दोषी हो । यदि भिश्ु जिस 
वस्तु का उसने अपहरण किया है, बह कोटा दे ओऔर अपराध कबूल करे तो 
पाप करने वाक्ले भिक्षु को पाप से सुक्ति हो जाती है । पाँचव खण्ड में, जिसका नाम 
है पाबित्तिय, ६२ अपराधो को ताक्निका है, जेसे कोटकों की हिंसा करने वाक्े 
झविचारपूण-कार्य, बुद्ध के डपदेश ओर अनुशासन के प्रति अनादर, बुद्धानुशासन 
को न मानना, और अन्त में विहार में रहते हुए बिस्तरे, श्रासन, चीवर आदि के 
डपयोय में, जो अ्रघुचित कार्य हैं, उबका विवरण इहृत्यादि । छुठे भाग में, जिसका 
नाम पाटिदेसनीय दें, केवल्ल चार पापों का उछकेख दे, जो भिरु को न दिए 
गए अन्न के ग्रहण के विषय में हैं। इन दो विभाग मे वण्णित पापों से मुक्ति खघ 
के सामने ओपचारिक रूप से पाप की स्वोकृति से हो जाता है । सातव खण्ड, 
सेखिय (शेक्ठ) में भिक्त द्वारा देनिक जीवन में पालन करने के ७९ आदेश दिए गयु 
हैं, ददाहरणाथ वह किसी गाँव या शहर में प्रबेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न हो 
ऐसे खाना कैले खाए, दीमार के कप्तरे में केसे जाए दृत्यादि ( इन बातों को न मानना 
पाप नहीं माना जाता था, इसलिए इनके लिए कोई दु्ड-ब्यवस्था नहीं थी। 
झन्तिस अध्याय अधिकरण समथ अश्रथवा “संघ के भीतर रूगढ़े निप्रटाने के तरीके' 
कहा जाता दें। ऐसे तरीके सात है । पद्चला, लड़ने वाले दोना भिक्षुअओ को 
आमने-सामने लाझो; दूसरा, दोनो में से एक कगढ़ें की बात में विस्मृति का शिकार 
अन्‌ गया था ऐसा एक पक्ष स्वाकार कर; तोसरा, जब ऋगढ़े की बात उठी तब एक 
सिश्चु अपनी स्वासाविक सनोदुशा से नहीं था यह स्वाकार कर; चोथा, दोषी द्वारा 
स्वोकारोक्ति; पाँचवोँ, शत्धाका (अथवा मतदान की ल्कढ़ियाँ) का उपयं।ग; छुठा, 
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पहले से ही शारीरिक दोष था यह सिद्ध करना और उसके लिए दण्ड; और सातर्षों, 
संघ के भीतर जो ऋगड़े हों, उन्हें विज्ञापित न करना । 

(२) सुत्त-विभंग--यह पासिमोक्ख-सुत्त पर भाष्य है। इसका आरम्भ 
वेरणजा में पढ़े भकाल से होता द्वे। बुद्ध जब वहाँ गए, तब अकाल इतना दीज था कि 
लोगों को “सलाकवुत्ति” (एक प्रकार की राशन-पदछूति) ग्रहण करनी पढ़ी । बुद्ध 
ने तब वेरणजा छोड़ दिया ओर सोरेय्य, संकास्स, कर्णकुज्ज द्वोते हुए वे प्रयाग पहुँचे, 
जहाँ गंगा पार करके वद्द वाराणसी पहुँचे। घाराणसी से वे वेसाज्नी गये और 
सदहादस कूटासारशाला में जाकर रुके । 

वेसाली के पास कल्न्दक नामक गाँव था, जहाँ एक अ्रमीर साहुकार रहता 
था । उसके पुत्र सुदिश्न ने वेसालो में बुद्ध के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य बन गए । 
उसर समय वज़ियो के देश में अकाल शुरू हुआ | सुदिम्त के कई अमीर मित्र और 
रिश्तेदार वेसाली में थे । श्रतः उसने वहाँ जाने का निश्चय किया । इस प्रकार से 
बह और उसके भाई खूब भिक्षा भाँग सकते थे। एक दिन सुदिन्न अपने गाँव में 
भिक्षा माँगने के लिए गए और उन्होंने कुम्मास (चावत्त का भूसा) माँगा, जो एक 
महरो बाहर फंकने जा रही था। जब उसकी माँ ने सुद्न्षि के आने के समाचार 
सुने, तब उसने उसकी परनी से आअद्द किया कि वह जाकर उससे मिलते और 
पुत्र की कामना करे । सुदिश्न ने उसको इच्छा पूरी की, झोर वह बठ को लौट गया। 
वहाँ ज्ञाबर उसने पश्चाताप किया भौर सारा मासला अपने भाइयों को सुनाया । 
जब यद्द बात बुद्ध के दृष्टिपय में लाई गईं, उन्होंने डस श्रपराधी भिक्ु को ढांटा, 
और यद्द नियस बताया कि यदि कोई भिकछु ब्यभिचार करेगा, सो वद्द पाराजिक का 
अपराधी होगा, ओर हस प्रकार से भिकछु बनने के लिए श्रयोग्य होगा ) पातिमोक्‍्ख 
का यद्द प्रथम नियम है । 

जैसा ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने मिच्चुझओं के दोषों को 
लेकर बनाया । ऐसे अपराधों की कहानियाँ, श्रत्यक्ष घटित घटनाएँ न द्योकर, भाष्यकार 
की सनधइंत उदाहरण कथाएँ हैं । हन नियमों की शब्दावज्ञो पर जो कुछ टीका- 
टिप्पणी हुई है, उसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई वाद-विवाद इन बातों पर दें कि ख्री 
किसे कहते हैं, यदि र्री पुरुष रूप में या पुरुष सखी रूप में बदुल्ल जाए तो क्‍या हो," 


१, इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० बापट का “बौद्ध साहित्य में दौन परिवर्तन” 
शीर्षक निबन्ध, जो कि भ्रखिल भारतीय भोरिएंटल कांफ्रेंस के रैप्वें अधिवेशन की पालि तथा 
बौद्ध शाखा मैं पढ़ा गया था। उस अधिवेशन के निवन्धों का साराश पढ़िए और डा० पसण० के० 
बैलवलकर भभिनन्दन ग्रन्ध भी पढ़िए । 


१२० बौद्ध-बम के २९५०० व 


सथा योनाआर के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो यौन विश्वास इम नियमों के 
भीसर नहीं आते उनकी भी चर्चा है । 

दूसरा नियम चोरी के बारे में है, जिसके अनुसार भिकुझो फी बिरादरी 
से, जो झपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक कुम्हार के लड़के 
जनिय नासक भिक्ष की कद्ानी के रूप में ज्ञाया गया है, जिसने एक विहार बनाने 
के लिए बिना किसी की अ्रनुमति के ज्कढ़ियाँ जमा कर ली थीं । हस नियम पर 
साध्य करते हुए, भाष्यकार ने वस्तु ओर चोरों दोनों शब्दों की परिभाषा दी हदै। 
अन्त में उसने बताया दै कि इस नियम के अन्तगंत जो बस्तुएँ नहीं झादीं, डनके 
प्रदण के क्‍या क्‍या रूप हैं? 

पाराजिक के अन्य दो नियम भी इसी प्रकार से विवेखिस किए गए हैं। 
विनय-पिरक के तीसरे खण्ड के १०६ पृष्ठ हनसे भरे हैं । 

संघादिसेस का प्रथम नियम सावस्थी में कछिखा गया, जिसमें एक सेटयलक 
नामक भिक्त ने आत्म-विडम्बना की । साष्यकार वे झगणित प्रकार बतक्ाता है, 
जिनके द्वारा ऐसी बातें की जातो हैं, ओर कौनसी बातें इस भियम के अन्तर्गत 
आती हैं और किन बातों को छूट दी जाए। 

संघादिसेस का दूसरा नियम यह है कि भिक्ठु को कभी भो किसी सस्‍्पत्री के 
निकट खम्पक में नहीं भाना चाहिए । यह नियम सावस्थी में शुरू हुआ, जहाँ कि 
निकट के एक बन में एक उदायी नामक भिक्ु रहता या, जिसने विहद्यार में एक 
आदाणी को छुआ था । 

भाष्यकार पहले कई प्रश्न उपस्थित करता है, “ऐसा मानबूककर स्पश 
किया गया, या सहज संयोगवश वह हुआ ?” '“वास्तव में स्पश क्या है”, झोर 
इस के अन्त में यद्द कथन है कि भ्रपनी माता, बद्दिन या कन्या के साथ ऐसा रपश॑ 
हस नियम के झन्वगत नहीं आता। 

बाद के तीन निग्रमों का कारण वही भिक बताया गया दै। भाष्यकार कई 
प्रकार की लड़कियाँ शोर पत्नियाँ विचार में लेता है, और कई परिस्थितियों का 
विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियसो के भोतर भिक्कु पाप करता है, और 
झपवाद कौन से हें यद भी वर्णित करता है । शेष सभी नियम इसी प्रकार से 
सममाए गए हैं, उन पर टिप्पणी को गई है ओर वे विशद्‌ किए गए हें। 

निस्सग्गिय-पाचित्तिय शाखा पर टिप्पशी करते हुए, भाष्यकार का 
झत्साद बहुत कुछ कम हो गया है। वह पेसे विशेष उदाहरण नहीं देता जो कि 

ने नियसों के भीतर आ सक या न झा सक॑ । जिन अपवादों की झलुमत्ति दी गई 
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है, थे बहुत व्यापक शब्दों में लिखे गए हैं। उदाहरणाय, यदि कोई भिक्ष ऐसा हो 
कि उसका दिमाश दुरुस्त न हों, या उसने संघ में प्रथम बार अपराध किया हो, 
या परिस्थितियाँ ऐसी हॉा कि नियम का खणडन झनिवाय हो, सब उसे हन निग्रमों 
के खड़न का अपराधी न माना जाए । 

पाथ्ित्तिय के ६२ नियमों पर भसराष्य दत्यक नामक एक शाक्‍्य भिक्तु के 
वृत्तान्त से शुरू होता है। उसने नास्तिकों के साथ पाद-पिचाद में जान-बूमकर 
झूठी बातें कहीं । इससे बद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानबूक कर 
मिथया बोले वद्द पाचित्तिय का अपराधी होगा । भाष्यकार विवरण देता है कि किन 
परिस्थितियों में झ्पराध सिद्ध होता है। दूसरा नियम छुब्बग्सिय भिद्ठओं द्वारा 
प्रैदा हुआ, जिन्होंने अन्य भिश्ठुओं के प्रति निन्‍द्रा चचन फह्दे थे । ऐसे निन्‍दा घचनों 
का बौंसा रुरा परिणाम होता दै, यह भाष्यकार प्रमाणिस करता है, एक नन्दिविसाक्त 
नामक बेल की कट्ठानी देकर । वह यह भी बताता है कि कौन से शब्द 
श्रनावरसूचक हैं और कौन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों और गुर्यों का उक्लेख 
आात्ा ६, जिनके झधरर पर ज़नसाधारण की दृष्टि में भिस्यु डच्च या नीच माने 
खाते थे । 

पाटिदेसनीय के चार नियम और सेखिय के ७४ नियम ऐस हैं कि उन 
पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, थौर लद़ाइयाँ तय करने के सात तरीके 
बिना किसी टिप्पणी के छोढ़ दिए गए हैं । 

(३) भिक्‍्खुणी-विभंग--भिक्‍्सुणी-विभंग में सात तरह के धपराध बताप्‌ 
शएु हैं। उनमें पाराजिका से अधिकरणसम्रथ तक सब भाते हैं और उनकी 
गम्भोरता के अमुसतार हे सूचीबद्ध किए गप्‌ हैं । 

दाशजिका के ग्रथ्म विभाग में, भिक्खु-पातिमोक्ख में बसाए चार नियमों 
$ शझलावा चार और नियम दिए गए हैं। पाँचव नियम के अनुसार “कोई मो 
निछुणों जिबका वासन। -युकत मन हो, पुरुष के शरीर के मध्य साग को न छुए, उसे न 
मसले ।? इस नियम पर स्ाष्य करते हुए भाषप्यकार साल्‍ल्ह नामक सियार के पोते 
की कद्दानी देता है, शिसे युवती सुन्दरीनन्दा भिकुणी मिली, और कंसे उसने उसे 
उपयु कत श्रपराध के लिए्‌ प्रेरित किया। इसके बाद निवस की भाषा पर 
विवर णयुकत टिप्पणी दी राई है, परन्तु यह नहीं बतदल्ाया गया दे कि कौन से 
डदाइरण इस नियम के प्रन्तगंत आते हैं और कौन से नदहों झाते। भाष्यकार 
फेबल्त श्रपयादास्मक डदाहरण, सदा को तरह देते हैं। इसी प्रकार से अन्य सीन 


नियमों पर सी आाष्य हैं। 


५४२ बोड -धर्म के २४०० चर्घ 


दूसर खण्ड में या सघादिसेस मे, मिक्‍्खु-पातिमोक्ज से सात नियम लिए 
गए हैं। अन्य दस सिक्‍खुनियों के संघ के लिए विशेष रूप से दिए गए्‌ हैं। 
पहले नियम के श्रभुसार 'मिह्ुणी सदा कानूनी प्रतिवादों से दूर रहें! । एक सामान्य 
श्रद्धालु ने, अपने खत्युपत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा एक भिक्षुणी-संघ 
को दे दिया था और इससे यह समस्या उत्पल्न हुई थी। इस पर 
शंका की गई और बोहारिकमहासत्त के सामने सारी समस्या रखी 
गई और निर्णय माँगा गया । दूसरे नियम के अनुखार किसी मिछुणी को अगर किसी 
चोरी की जानकारी हो तो वह उसे योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए । यह 
योग्य अधिकारीगण हैं : राजा, संघ, गण, पूग, ओर सेशि | अन्य श्राद नियमों के 
अनुसार भिक्णियाँ अकेली न घूमे, पुरुष के सम्पक में न आदे, आपस में न लडे 
ओर त्रिरत्न के प्रति अनादर न दिखाएं । आाष्य नियमों के शब्दों तक सोमित हैं! 

घीसरे गयड, निस्सग्गिय-पाचित्षिय के तीस नियमों में से, अश्रद्वारह 
भिक्‍्खुपातिमोकब से लिए गए दैँ। पहले में कुछ भिछुिशिया की आदत का उल्लेख 
है, जो मिक्षा-पात्र जमा करती थी । भाष्यकार विभिन्न प्रकार के मिक्तापात्रों का चरल 
करते है शोर लिखते हैं कि एस अपराध न करने के लिए भिक्ुणी को क्‍या करना 
चाहिए । अगले नियम के अनुसार कपछा के वितरण भे जा अनियमितताएँ ६! उनका 
वन हैं । बाद के झाठ नियमों से बताया गया हैँ कि अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार ही भिक्छुणियाँ क्‍या विशेष वस्तुएँ सर । स्थारह॒त और बारहब लियम के 
अनुसार भिक्ुणी कोई ऊनी करढ़ा न माँरो जो चार कंसों से अधिक कोमत का हों । 
चार कंस सोलद् कहापण के बराबर थे । खोमा कपड़ा दाई कंस या दस कहापण 
से श्रधिक मूल्य का न लिया जाए । 

पार्ब्चित्तिय के चोर अध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों मे - ले &६ पर भाष्य 
करता दे । स्त्रियोचित अपराधों के बह में ये नियम हैं | पाटिदेसनीय नामक पाँचव 
अध्याय मे भिकछुणशियाँ शुद्ध किया हुआ सकक्‍खन, तेल, मधु, गुइ, मछली, मांस, 
झोंटाया हुआ दूध ओर दही न ले, ऐसा विधान दे । 

छठे श्रॉर सातवे खणड, जिनके नाम सेखिय और अधिकरणसमथ हैं, भिक्‍खु- 
पातिमाक्ख से लिए गए दे । 

(४) खंघक--हइन के दो विभाग हैं : मह्ावग्ग ओर चुल्लवग्ग । इन दो 
भागों में जिन विषयों का वणन हें, उनमें स्पष्ट अन्तर नहीं है, कोई उचित क्रम भो 
नहीं दे | इसलिए यहाँ दोनों की वस्तु एक साथ दी जा रही दें, जिससे पाठक 
कुछु कल्पता कर सके । 
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काश्सीर में यिलगित में जा पाण्डुलिपियाँ मिली हैं, उनमें मुल-स्वास्ति- 
बादियों के विनय-पिटक का युक भाग पाया गया है। यह प्रकाशित किया गया है और 
इससे विनय-पिदक के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। इस पाण्डुलिपि में 
अध्यायों का क्रम इस प्रकार से है :-- 

(१) प्रश्नज्या (२) पोषध (३) प्वारण (४) वर्षा और (५) चर (६) 
मेंषज्य (७०) चीवर () कठिन (२) कोशाम्बक ओर (३०) कर्म (११) पाण्डुल्लोहितक 
(६२) पुदूगल (१३) पारिवासिक (१४) पोषथ्रस्थापन (१६) शायनासन (१६) 
संघतेद । देवदस को संघ्दुदस्तु का प्रमुख पाह्त बतलाकर बुद्ध की जीवनी उसमें 
दी गईं है / राजपुत्र सिद्धार्थ द्वारा देखी हुई मनुष्य की चार अवस्थाओं का वर्णन देकर 
की, जवस्तु में बुद्ध के जाने तक यह कहानी दी गई है । कफिलवस्तु में शाक्‍्य तरुणों 
का गोद दीक्षा लना दिखाया गया द। इन्हीं से देवदत्त भो एक थे | पालि विनय- 
पिटक में, यह जावनी सहावर्ग के आरमस्म में दी गई है। जबकि शाक्य तरुण की 
बाद दीक्षा का प्रसंग छुल्लवस्य में खातव अध्याय में दिया है । पालि और संस्कृत 
मल अन्धों की सुकृताः करते पर यह जान पड़ेगा कि दाना पाठों के संकलको ने किसी 
चुराने आवार अन्ध को सामने रखा था, और बाद में विचरण श्र बुत्तान्त मे मनचाददे 
एडियतेन उन्होंने किए । जहाँ तक सुख्य घटनाश्रों का प्रश्न है, दोनों एक सी 
यम्यराओं आऔ अनुशानन-नियमा का सुरक्षित रखद हूं | केबल अन्तर इतना ही हैं 
कि संस्कृत पाठ मे कहानियाँ और उपकथाएँ विस्तार से दी गई है, पात्नि पाठ मे 
जहाँ तक हुआ, उन्‍हें दूर रखा या है | 

महावग्ग बोंद्ध रूंघ वे: विकास का इतिहास है । बुछू ने जब नीर॑जना तट 
पर सम्बोधि प्राप्त की तब से यह कहानी यश ओर डसके <७ मित्रो के दीक्षाग्रहण 
तक जाती है । इन ४४ मित्रो से विमल, सुबाहु, पुरण जी और सवम्पति भी थे, 
जो विभिन्न दिशाश्रा से धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए। फिर भी ये थुवक, 
अशिक्षित धम-प्रचारक यह निरचय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के ब्यक्तियों 
को लिया जाये । उनके निर्देशन के लिए चुद्ध ने जेस-जेंसे आवश्यकता जान पड़ी 
बड़े नियम बनाएं । 

डपोंसथ ( पोषध ) नामक दूसरा अ्रष्याय पन्द्रह दित मे जुटने वाली एक 
बेंठक के बारे सें है । यदि कोई वध्यक्ति गम्भीर अपराध का दोषी होता था, तो उसे इस 
समिति में नहीं रहने दिया जाता था। चुछवग्ग के नौव अध्याय में पाति-मोक्ख- 
थापनम नामक उपशी्षक से इसका विचार किया गया है । इन बेंढको का एक नियम 
यह था कि एक देहात में रहने वाले सारे भिक्षुओं को एक विशेष विहार में जो सभा 
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होतों थी, उसमें उपस्थित रहना होता था । अगर कोई भिक्तु बीमार हो सो घह अपने 
स्थान पर दूसरे भिक्ठ को भेजे । घह दूसरा भिक्ष उसके दोषों की क्रिया या अफ्रिया 
को घोषित करे । हस मामले में ग्राम-सीमा की परिभाषा दी जाती थी, इसलिए 
देसी सीमाओं के निर्धारण के बहुत कड़े नियम बताए गए थे, झौर ये निश्चय संछ 
की विशेष औपचारिक सभा में सबकी जानकारों के लिप तीस बार घोषित किए 
जाते और सवंसम्मति से पारिस किए जाते । 

वीसरे-घौथे अ्रध्याय में वर्षाफाल में सिक्ु के ँ्राघास के विषय में और वस्सा- 
घास के घन्त में जो उत्सव किए जाते थे उनके बारे में नियम हैं। भिन्षुश्यों को सदा 
बत्धते-फिरते रहने की, थात्ना करन की आज्ञा थी । क्योकि यवि वे एक स्थान पर 
रहते तो शायद अधिक अपराध करते । परन्तु वर्षा के तीन मास में भिकछुशो फो एक 
ही स्थान पर रहने का आदेश था । इसके कई कारण थे | घस्सावास का नियम जेंन 
ओर शअ्रन्य ब्यक्ति भी मानते थे। कमी-कभी ऐसी भी श्रावश्यकता श्रान पढ़सी थी 
कि भिछ्ु को अपने आवास को सीमा के बाहर उपस्थित रहना पढ़ता था। इस 
कारण से सप्ताह में एक बार भिकछ्ठु बाहर जा सकते थे। कहीं मिक्षु इस नियम का 
दुरुपयोग न करें हसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं । इस अध्याय के 
अन्त में वे श्पवादास्मक स्थितियाँ भो वर्णित की गई हैं, जिनसे सुनिश्चित प्मय से 
पूर्व घस्सावास समाप्त करने की अलुमति दी जा सकती है ! 

बस्सावास में, मिच्षुओं को एक साथ मिलजुल कर 7हना और अनुशासन के 
नियम मानना आवश्यक था। यह सवदा सम्भव नहीं होता था। सब अआचाये 
बतलाते ५ कि बम्सादास के प्रन्त में भिन्चु परिषद भें उपस्थित और अपने अपराध 
सक्‍के सामने कटे । इसमे भी क्दी सव औपचारिक नियम मानने पढ़ते थे, जो उपोसथ 
उत्सव के खिप्‌ होते थे | इस समिति को पधारण कद्दते थे । ऐसी कई श्र्ियमितताधश्ों 
के उदाहरण हैं, जहाँ झाचार्य ने पवारण के लिए कई नियम बताए । 

एम्रारण उत्सव का पूछ भाग था अन्तिम दिन जअ्सा किपु गए चीवर्गो 
का वितरण । पवारण के विन, जनसाधारण वर्दों रहने याल्षे भिक्तुओं को बिना सिला 
हुआ कपक़ा दान में देते थे । यहू संघ क्वा विधाम था कि ऐसे दान मिल्लने पर 
भिद्ुओं को एकत्र होना चाहिएु ओर घोषित करना चाहिए कि ये कठिन उत्सव 
करने ज्ञा रदे हें । दस डत्सव का मूल उद्देश्य यह था कि कुछ निज्चुझ्ों को चीवरों के 
काटने, सीने, रंगने का काम बाँटा जाय । कपड़े तैयार हो जाने पर सब भिच्चुओं में वे 
थॉट दिये जाते थे । फिर भी कुछ पेसे छोग रद्द ऊाते, जो कूठ बोककर कपढ़े से खेते 
थे । डनको रोकने के स्िप्‌ विशेष नियम बनाये सथे । 
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पाँचवें अध्याय की शुरुआत सोण को लिविस नामक एक धनिक-पुत्र की कहानी 
से होती है। उसका शरीर हतना कोमज़् था कि उसके पैरों के सलुओं पर भी बाल 
डगते । उसे स्वयं बुद्ध ने प्रतज्या दी थी। भिक्ु बनने पर धार्मिक विधियों में बह 
नंगे पेर घूमता था । उसके पैरों से खून निकल्न श्राता और जहाँ चलता पर्दों खून के 
दाग पश् जाते । बुद्ध ने उसे जूते पहनने की अनुमति दी पर यद भी कहा कि सिकु 
के नाते यह डचित नहीं है । हसका परिणाम यद्द हुआ कि घुद्ध को सब भिद्ठश्रों को 
जूते पहनने देने की अनुमति देनी पढ़ी, और वे जूते केसे हों यद् भी निश्चित कर 
दिया गया । 

छुंढे श्रध्याय में बोसार भिछु-भिकुणियों को कौनसों दवाएँ दी जा सकती हैं, 
इसका ब्योरा दे । हसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वेद्य जीवक के कद्दन पर बुद्ध ने 
दीसार भिकछुओं को सब प्रकार की औषधियाँ और शल्य-चिकित्सा से ज्ञाभ उठाने का 
धादेश दिया । इस अ्रध्याय में उस काल की शक्य क्रियाश्नों, उसके लिए श्रावश्यक 
बपकर णों, दुदाइयों और उनके बनाने को विधियों, पात्रों, दवा के भंडारों और अन्त 
से गरम श्नानों और फलों, फल के रसों, दूध को बनी चीज़ों ओर कभी-कभी मांस 
के शोरबे का भी निदान रूप में ब्णंन दिया गया दै । हसमें जीव की शक्य-विद्या 
ओर चिक्रिसा विषयक कुशलता का उल्लेख है। महापरिनिब्बाण-सुत्त से अच्धरश। 
किया गया बुद्ध के पार्टलगाम जाने का वर्णन भी इसमें हें । 

धीरे-धीरे लमिक्षुओं को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु 
सछ॑वग्ग में बताई गई झोर कई प्रकार की जीवन को सुख-सुविधाएँ भी दी गई । 

विहारों के विस्तार से वएंन घुल्ववग्ग के छुठे भ्रध्याय में आते हैं, जो जन- 
साधारण द्वारा भनुर्दिक्‌ से आान बाले रिक्षुओं के त्षिए विशेष रूप से विहार बनाये जाते 
ये । उनके दरवाज़ केसे हों, खिद़्क्रियाँ फैंसी हों, और क्या-क्या सुविधाएँ हों, यद्द 
सब बताया गया दें । नवकम्मिक नामक भिकछु ने इन विनय-नियमों के आधार पर 
बनाये विद्दारों का निर्माण-निरीक्षण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार की 
पीठिकाएं, श्रासंदियाँ और शब्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विद्ार के दान की 
कट्दानी दी गई दै और बताया गया है कि अ्नाथपिंडिक बुद्ध से राजगृद्द में कैसे 
मिला शौर उसका शिप्य बन गया। 

घुछवरा के पाँचव अध्याय में स्नान, भिक्षा-पात्र, कर्तरिकाएँ और सूहयाँ, 
इसमरबंद, मूत्रालय, भिक्षापात्र क्षे जाने के लिए कपड़ों के कोले, जूते, बाज काटना 
झादि थातों का उछलेख है । यह भी छिखा गया है कि भि्चुओं को गाधाएं ज्ञोर 
से नहीं थानी चाहिएँ, और न झ्पनी अमस्कारों को शक्ति का प्रवुशंन करना 
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चाहिए, और जो जनसाधारश त्रिरत्न के प्रति पर्याप्त आदर न दिखाये उनके यहाँ 
भिज्षापानत्र उल्नरा कर देना चाहिए, यानी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए । 

महावग्ग के अंतिम दो अ्रध्याय धामिक कृत्यों म॒ अनियमितताओ का लेकर 
हैं। विशेष धामिक कृस्यो के लिए भमिन्ुओ की कम से कस संख्या निश्चित को 
गई है ! 

चुल्लवग्ग महावस्ग का ही आगे का हिस्सा है। इसलिए उसमें पहल्ते चार 
अध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सन्ञाएं दी गई दें श्रोर बह भो नियम 
दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिक्ुओं को केसे स्थवहार करना चाहिए । 

भ्राठवें अध्याय में यह बताया गया है कि विहार में रहने वाल्ने भिक्तु श्रन्य 
स्थाना से था जंगला से आने वाले भिक्तुओं का केसे आदरातिथ्य कर और डनकी 
सुख-सुविद्याआ का ध्यान रख ! 

सातव अध्याय में बद्ध के जीवनकाल मे संघ में फूट डालन वाले रंगे 
केसे पेंदा हो गये थे, उनका विवरण है। बद्ध के एक शाकक्‍्य कुडम्बों दबदत्त ने इन 
विरोधियों का नतृत्व किया था । इसलिए इस श्रष्याय में अनुरुद्द, भहिय, शॉक्य- 
राज, आनंद, भगु, किबिल और देवदत्त तथा उनके नाई उपात्ति ज्ञेस शाक्य तमशो 
के बाद दीक्षा अहण का भी ब॒त्तांत दिया गया है । 

दवदत्त ने अज्ञातशत्र से मिलकर बद्ध का वध करने के लिए पृणडा के एक 
दुल को किराए पर रखा है एुक बार पत्थर से, और दुलरी बार हाथी से वृद्ध के 
प्राण स्तवने का यत्न किया । अन्त में देवदत्त को कुछ मित्र मिले और उन सच 
पम्िज़्कर यह माँग की कि सब भिछुओ के लिए निमत पाँच नियस अनिवाय बना 
दिये जाय--- (१) भिकछु जंगला मे रद्दे, (२) शिक्षा पर जीविका कर (३) चिघियो 
के कपड़े पहने, (४) पेड़ के नोचे रह, छुत के नीचे नहीं ओर (५) कभी मॉस य' 
सछुलों न खाए । देवदत्त की माँग जब बद्ध द्वारा स्वीकृत को गई, सब देवदइस ने 
वेसाली के वजिपुत्तक मिकछुआझ का एक अपना दल बनाया। श्रध्याय के ग्रंत में संघ 
और संबसेद की स्थिति पर एक विशेष टिप्पणी दी गई हैं। 

दूसच अ्रध्याय मे भिचुणी-संघ की स्थापना की कथा हैं | महाप्रजापति गोतस! 
ने उसकी आवश्यकना अनुभत्र कही थी, आनंद न उसके लिए सध्यस्थ का काय 
किया । बुद्ध ने बहुत अनिच्छापूर्वक इस संघ की स्थापना की अचुसति दी आर 
सिद्ुणिया के क्षिण आर गरूुघम्मा बताये। पहले तो बुद्ध ने कहा कि भिन्षुणियाँ 
अपने सब घामिक कार्यों के किए भिक्ुओं पर अ्रवलबित रह | विनय और धम्म की 
शिक्षा सी वे भिक्चुओं से प्राप्त कर । परन्बु यह पाया गया कि कभी-कभी ये भिक्ु 
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विवेक जोर समकदारी से काम नहीं लेते थे । इस कारण से बुद्ध को यह आदेश 
देना पढ़ा कि मिकुणियाँ अपने धार्मिक काय स्वयं करे ओर उनके लिए नियम 
ग्रथित किये गये । र्री जाति के वेश, केंश, भूषा, शय्या, आखन-विषयक विल्ञास 
त्रियता और क्रीडाप्रियवा को रोकने के विस्तारपूवक नियस इस अध्याय से दिये 
गये हैं । 

अंतिम दो अध्यायों मे राजगृह की सत्तपण्णिगुहा ओर वेश्लाली के वात्ति- 
कारास में ज्ञा प्रथम दो बोदछ संगीतियाँ जुटो थीं उनका विस्तृत वणन है । वस्तुतः 
मे श्रध्याय चुछवर्ग का भाग नहीं होने चाहिएँ थ। प्रथम दो संगीतियों का प्रधान 
उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का अधिकृत संग्रह करना । महाकश्यप उसके सभापति 
थे । आनंद ने बुद्ध के दिये प्रचच्तन पढे ओर उपालि ने बुद्ध द्वारा बनाये शासन के 
नियम पढ़े । यह संग्रद कुछ अपवाद छोड़ कर सभी भिक्ुओं ने मान लिया । दूसरी 
संगीति सो वर्ष बाद जुटी । उसका मुख्य उद्देश्य था, वेखाल्ली के वजिपुत्तका ने कुछ 
अनुशासतन-नियमो की जो अवदलना की थी, और जिन्हे वे नियमबद्ध सिद्ध करना 
चाहते थ. उन्हें रोकना। श्राठ मिक्षओ की उपसमिति ने इन आच्ररणों को 
झअनियमित घोषित किया | इन आ्राठ से से चार तो पश्चिस्ी प्रदेशा के कट्टर पुराणमत- 
वादी मिक्षुआ में से चुने गये थे ओर चार पूर्वी प्रदेशा के विद्रोही भिक्ुओं के दत्त 
में श्र । इस समिति के लभी निम्यय सब मिकछुआ ने एकमत दोकर नहीं साने. श्र 
एक नया पंथ, जिसे कि सहासंघिक कहा जाता दे, श्रस्तित्व में आया । 


छेटा भष्याव 


बोद्ध शिक्षण 


शिष्ण राज्य द्वारा दिया जाए, या शिक्षण राज्य का पुक कर्तन्य या विहित कस 
है, यह एकदम आधुनिक विचार है। यूरोप में प्राचीन काल में, यह फाम 
ईसाई गिरजे करने थे। भारत में यह कार्य विविध धर्मपंथों और संस्थाओ्रों का था 
कि वे भ्रपनी शिक्षा-पद्धतियाँ बनायें और चल्ञायें । इनमें ब्राह्मण पद्धति सबसे पुरानी 
है। यद शिक्षण-परम्परा वेदिक काल से आज़ तक चन्नी था रही है। हसमें एक गुरु 
झोर उसके थोड़े से शिष्यों का दल मुख्य था । हसे गुरुगृह कद्दते थे | धौद्ध पद्धति 
की परम्परा विद्ारों की है । ठसकी पूर्ति भिन्षु-जीवन से सम्बद्ध दे । 
दोनों का अन्तर €पष्ट है। इससे दो प्रकार को विकास-रेखाएँ निकलीं । प्रो 
घखर्जी लिखते हैं कि “ब्राह्मण पद्धति में गराहस्थय के वातावरण की श्रावश्यकता 
होने से गुरुगृद विस्तृत बन कर बढ़े विश्वविद्यालयों का रूप न के सके । बोद्ू पद्धति 
में शिक्षण कई शिक्षकों के साँघिक स्वामित्व की संस्था बन गया।” इसीलिए बौछ 
पद्धति में बढ़े-बढ़े विद्ार-विश्वविद्यालय निर्मित हां सके, जिनमें हज़ारों अध्यापक 
झौर विद्यार्यो एक साथ रद्द सकते थे । बौद्ध धम की अन्तिम तीन-चार शतियों में 
ये विश्वविद्यालय स्रारे एशिया में विश्यात द्वों गए ओर इस महाद्वीप के विविध 
सागों से विद्यार्थी भ्राक्शित दोकर उनमें झाने लगे । बाद के विश्वविद्याक्षय, मसे 
नाक्षन्दा, पत्मभी, विक्रमशिज्ञा (विक्रमशीला), जगदल्त भौर झोदन्तपुरी, डेढ़ 
हज़ार वर्षों तक जो विकास होता झा रहा था उसकी श्रन्विम झवस्था ब्यक्त करते 
हैं। इसका इतिहास हमें शतियों में बिखर और कभी कभी मिलने याल्ले कुछ प्राचीन 
पौद-धम प्रत्थों से मिक्नता है, और फिर कई शताब्दियों की खाई पार करके, चीनी और 
तिध्चती स्रोतों से । कभी, बढ़ी मुश्किल से क॒द्दीं किसी हस्तलिखित ग्रन्थ का विधि- 
क्रमोए्लेख, विशेषतः चीनी ओर तिवब्बती लिपि में, कुछ जानकारी दे जाता है झोर 
यह रहस्य भ्रंशतः प्रकाशित द्ोता है | अतः, बोद् शिक्षण का पूरा इतिद्दास दे सकना 
सम्भव बद्दी, परस्तु कुछ मोटी-मोटी विकास रेखाएं मात्र दो ला सकती हैं । 


बौद्ध शिक्षण १४५६ 


चस्तुतः धोद शिक्षस्य का दतिद्यास बोद्ध मठ-विद्यारों और भिक्ष-संघों के 
इतिहास का ही एक पक्त है। इसमें हन विहारों के मीतर के बौद्धिक जीवन की 
प्रक्रिया ध्यक्ष होती है--इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक सर्सद्धि की, उप्तके 
शर्तियों सक विस्तृत भौर उदार प्रभाव की, उसके विकसित द्वोने और फेजने की । 
मिन्षु के लिए प्रशिद्य० की पद्धति से आरम्भ होकर, नई धौद्धिक च्यावश्यकताओं 
शऔर रुचियों के अनुसार उसका छेत्र भौर उद्देश्य बढ़ता गया। उसे नए भानसिक 
शिसिज प्राप्त होते गए । अन्तसः, विहार एक ऐसी जगह बन गए जो केवल सठवद्ध 
मनन और धम चिन्तन के स्थान ही नहीं अपितु संस्क्ृति और ज्ञान की पीठ बन गए। 
डनमे से कुछ विश्वविद्यात्नय हो गए । परन्तु यह हृतिद्यास, जो बेदोत्तर प्राचीन भारत 
के सारे काज्खणड में फेला है, सहसा ईसा की बारहदीं शर्दी में आ्राकर रुक जाता है, 
पुझदुम बन्द्‌ हो जाता है | हस लम्बी कहानी की समाप्ति पूर्वी सारत (बंगाल ओऔर 
बिहार) भें बस्त्यार खिलजी के विजय-अभियानों के साथ होदी है । 


आरम्भ 
भिक्तु-प्रशिक्षेण 

जब बोंद्ध ने सठों में सन्‍्यस्त जीवन बिताने का निश्चय किया, प्रायः ईसा- 
पू्॑ चोयी शर्ता में, तब यद्द प्रश्न उठा कि जो नया दीतित है श्लौर जिसने मठ मे 
प्रकश किया है, उसे क्या शिक्षण दिया जाए । इसे निस्सय पद्धति कहते थे । हलका 
अक्चवरशः अथ है शिक्षक पर निर्भर रहना। निस्सय फाल शिक्षा ग्रहण करने का 
काल था और पूरे भिद्ु बनने के पहले को स्थिति का द्योतक था । ब्राह्मण पन्यों में 
इसे अज्यचय कहा गया दे । यह एक ऐसी पद्धति थी कि जिसमें साम्प्रदायिक सठजीवम 
के भीतर बुद्ध-पुष गुरुगृद्द पद्धति का दी छजुकरण था। विद्वान, योग्य ब्यक्ति जो मठ 
में प्रवेश करता, पाँच वर्ष सक निस्खय में रहता था, जब कि दूसरा कोई ब्यक्ति 
आजीवन निस्सय में रहता था । नव-दीक्षित को एक झ्राध्यात्मिफ निदेशक मिलता 
था, जिसे उपज्काय कहते थे, झोर पक स्यवस्थित पाठ पढ़ाने धाल्ञा भी जिसे भ्राचाय॑ 
कहा जाता था, और जो कम से कम दस घ्ष तक भिद्ु रद्या होता था । 

जिस काज-खयड़ की दम चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्राधुनिक अथ में साक्षरता 
नही हुआ करती थी, घर सारी पढ़ाई मौखिक परम्परा से श्रवण और 
स्मरण, या सुनने घोर दुद्राने-रटने से होती थी । विनय-पिटक में मिक्तु 
को कौन-कौन री पस्तुएएँ अपने साथ मे रखनी चाहिएँ, इनका जो टक्छेख दै, 
डसमें कहीं भी किसी हृस्तशिखित अन्य या छेखन-सामग्री का उस्खेख नहीं है ' 


१३० बौद्ध-धसं के २९०० वष 


इससे सिद्ध होता है कि तब लिखने पढ़ने की पदूति नहीं थी) वस्तुतः पुस्तक 
लेखन, राजकीय कार्यों के लिए छोटे ताम्रपत्र के या धातुपट्ट के लेखों को यदि छोड़ 
दें, तो बहुत बाद में ब्यवहार में लाया गया। शायद ईसा पूच प्रथम शत्ताव्दी से 
पहले नहीं । भिछु आचाय अपनी छोटी-सखी कच्चा बहुत अ्रनौपचारिक ढंग से चल्नाते 
थे । मथुरा के प्राच्यवस्तु-संग्रहालय में एक बहुत घिसी हुई जो मूर्ति मिलतो है 
उससे कुछ अनुमान किया जा सकता द। इसमें खुले अकाश के नीचे ज़मीन पर कुछ 
विद्यार्थी विविध मुद्राओं में बेंढे हैं, और उनके सामने गुरु बेठा है जिसके बाएँ 
हाथ में उसके सिर पर तिरछा उठाया हुआ छाता दे । 

आधाय की शिक्षाएं भी उस समय के भिक्ु-जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान 
से सम्बद्ध रही होंगी---विनय ओर गाथाएँ, जातक, प्राथ नाएँ, मूल तस्व और दशन । 
यह शिक्षा बार३ 7र मूल पाठ के सामूहिक रूप से उच्चारण या 'संगीत' यानी एक 
साथ मिलकर गाने से पक्की की जाती थी । हन सब का उश्श्य था मृल पाठों को 
कंठस्थ करना । 

जो लिखे हुए धमंग्रन्थ नहीं भरे, और जो नवदीक्तित के शिक्षण का प्रमुख 
अंग श्र, उनके धस्म और विनय, ये दो अंग प्रधान थे। अच्छे विद्वार में दोनों विषर्णो 
के विशेष ज्ञाता थे । उन्हें सुत्ततिक और विनयघर कहते थ्रे। फिर कुछ विशेष 
खणदों के विशेषज्ञ भी होते थे यथा मातिका-घर, जो 'मातिकांएे! (मंत्रादि) 
जानते थ । 

बोहू-धरम बनन्‍्थों में एक छोटा सा प्रसंग शथ्ांता दे जिसस यह पता चलता दें 
कि आंशिक शिक्षा कितनी निष्ठा से श्रौर ईमानदारी से अ्ददण की जाती थी।! 
परवारण विद्दारों में एक गम्भीर विधि थी । यह वस्सावास के अन्स में होती थी । पुक 
बार य्रह विधि पूरी नहीं हो सकी, चूं कि पूव-राश्नि का अधिकतर समय. बिना नींद 
लिए हुए, भिकछुओं ने ध्म्म-पाठ में बिताया था, सुत्तंतिकां ने सुत्तत पढे थे, विनयधरों 
ने विनय का शास्त्राथ किया था और धम्स-कथिकों ने घम्स की चअर्चा की थी । 

अम्म-कथिक शब्द विचितन्न है । उसे दो अथ में प्रयुक्त किया गया है: एक 
लो धम्म शब्द अपने व्यापक अर्थ में आया हैं जेस 'धम-चक्र प्रवतंन! में, और दूसरे, 
अधिक विशिष्ट अथ में । कथा शब्द, धरम के सिद्धान्धों पर विशेष व्याख्यान या 
वादविवाद के अथ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-वस्तु, श्रभिधम्स-कथा आदि। 

आरम्भिक काल में भिक्तु के प्रशिक्षण से हन कथाओं का बढ़ा महत्त्व था । 
इन्द्रीं में से आगे पक पद्धति विकसित हुईं। उसी को अ्रभिधम्म कहते हैं । 
अभिष्रम्म-पिटक में हून कथाओं का सार अधथित हैं। यह सब कुछ मन का पएकांगी 


बोद शिक्षण १३१ 


ब्यापार नहीं था | एक ओर शिक्षक के लिए ऐसा दोना जरूरी था कि जो “विद्यार्थी 
को धमं और विनय की सब बातें समकाए, धर्म के अनुसार शास्त्रार्थ करे और 
कराए, गलव सिद्धान्त कौन से दें यद्ध बताए”, दूसरों ओर, विद्यार्थी के लिए भी कहा 
गया है कि वह “वादविवाद पदु हों, और शिक्षक यदि कोई गल्नत सिद्धान्त ग्रहण 
करे या औरों को अद्ृण कर।ए तो उसका विरोध करे ।?? 

विनय-पिटक में, आरम्भिक शिक्षा जेसी द्ोतो थी उसकी रूपरेखा दी गई 
है । यह शिक्षा केवल बोंड दीक्षा अहण करते वालों के लिए थी । यह परम्परा से 
चली आ रही, सठ-विहार तक सीमित शिक्षण-पद्धति बहुत मर्यादित थी। केवल 
एक खुली राह इसमें थी । 

वादविवाद, शास्त्राथं, खएडन को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिन्षु को इन 
विहारों में दी गई थी । प्रस्येक ब्यक्ति अपने श्राप सोचे, विचार करे, तके करे, किसी 
निश्चय पर बहुँचे--सव मासकों में, चाहे वे धम्म के हों या विनय के । संघ के 
सासने श्रॉपचारिक रूप से अपने मतभेद रखने को पद्धति के विनय बने हुए थे । 
परन्तु संघ का झन्तिम निर्णय भी, जो कि संघ में मतदान (शल्लाका) की बहुसंख्या 
से निश्चित किया जाता था, व्यक्तिगत मत- विश्वास को कुशिठत नहीं करता था । जो 
सोग भिन्न सत रखते थे, डन्हें अपना दल बनाने की 'श्रनुमति दी जाती थी । मठ 
झोर विहार के जीवन मे हस प्रकार की सुविधा विचार स्वातन्ध्य बढाने में भर उसे 
तीच्णतर बनाने में जहाँ सहायक हुईं, वहाँ इसी चीज़ से उन सब विभिन्न सम्प्रदायो 
ओर पन्‍थों का बीज-बपन हुआ, जो कि बौद्ध इतिहास का एक प्रमुख अंग बन गए | 
इस प्रकार से बॉदइ-धम में अगशणित पनन्‍थ झौर उपपन्‍्थ, जिनका श्रारम्मिक रूप एक 
नई विचारधारा से या भिच्षु-मन के एक नए आन्दोलन से था, एक साथ समाहित 
हा। गए । 


विद्या-पीठों के रूप में विहार 
बोद्धिक कुकाव 
ऊपर जो भिक्ुु की दीक्षापूत मानसिक तेयारी को रूपरेखा दी गई दे, उसमें 
इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वह बौद्धिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बौद्ध 
मठ और विहार केवल श्राध्याध्मिक संस्कृति के रक्षा-ग्रह न रह कर, विद्या के केन्द्र 
बनते गए, भह आग्रह बढ़ता गया । फाहियान आर युझान- च्वांग जहाँ अपने यात्रा 
वृत्तान्ता में कई विद्वारों से जाने का वर्णन देते हैं, वहों यह भी लिखते जाते हैं कि 
अमुक अमुक मठ या विहार में फ़लां-फलां विद्वान भिछ ने अमुक विशिष्ट प्रल्थ को 
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रचना की | यह इस बस का संकेस है कि विद्वारों के स्वरूप में योर नया मोक 
पैदा हुआ । यद घटना शायद ईसा की प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुई । 

इस विकास के कया कारण हुए, यह देखने के लिए दूर नहीं जाना होगा । 
बोद-धर्म प्रन्य-धर्मियों का धमं-परिध्तन करा के झपने अनुयायियों की संख्या हृद्धि 
आाहता था । दूसरे, बौद्ध विदारों का अस्तित्व राजाअय या ोकाक्षथ पर था, और 
इसके ज्षिप्‌ मठ-धिट्दारों में रहने पाले मिक्ठु-संघ को उस आश्रय के योग्य बनना 
आवश्यक था। 

यह थोग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत मार्ग था शास्त्रार्थ, 
पशिदत-खभाएँ यथा विविध पर्न्‍्थों के बीच में घाद॒चियात्‌ । कभी ये एक ही धम के 
कई पंथों में होते या दो परस्पर विरोधी धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच द्वोते थे। 
ऐसे शास्त्रार्थों के फईं प्रसिद्ध पेतिहासिक उदाहरण हैं, प्राचीन श्लोर नवीन, वैदिक 
काज् में, अशोक के समय में (ईसा पू् तीध्षरी शवी), हुए काल में (इंला की सातदीं 
शली) और बाद में भी | हसी कारण से बौद्ध शिक्षण पद्धति में भी सके और 
स्याय की बारीकी में पारंगठता प्राप्त करने की स्पर्ा जगी । उदाहरणाथ “सप्तवृश- 
भूमि शास्त्र” नामक प्रन्थ के पन्त्दर्व खयड में मत्रेय सात अ्ध्यायों में बाद- 
विवाद कला का वशन देसा दै । यह बौद्ध संस्कृत प्रन्य शायद्‌ ४०० ईस्वी का होगा । 
भारतीय तशशास्त्र के इतिहास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधित्व पूर्णतः बौद्ध 
विद्वान भिद्ुओं द्वारा किया जाता दै, जिनको कृतियाँ भारत में नष्ट हो गई, परन्तु दे 
तिब्बत में प्राप्त हुईं श्रौर पणिदत एस० ख्री० विद्याभूषण ने उन्दे हल शताब्दी के 
आरम्भ में खोज निकाला | 

पक सहत््यपूण बात, जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम हुए, यह 
थी कि पुराने मठ-शिक्षण के कुद-ज़द्दन ओर बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहार 
धीरे-धीरे विद्यापीरों में परिवतित हुए । भिक्ठु का अध्ययन केवज घौरू-धम प्रन्‍्धों 
के पठन-पाठन से पूर्ण नहीं द्वोता था | भिक्भों को और भी विषय पढ़ापु जाते थे । 
अन्य धर्मों के सिद्धान्त तथा अन्य दशन को पद्धतियाँ, (जो बौद्ध विचारों के अम्तरगंठ 
थे) और कुछ विहारों में तो व्यावहारिक महत्व के पिषय छेसे खेती और 
वास्तु विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विद्दारोँ के निर्माण और 
निवेदन के लिए आवश्यक थीं। ईंसा-पूव प्रथम शतोी के बाद, जब 
पृस्तक-स्ेखन प्रचलिस हुआ, प्रन्थों का संग्रह और सुरक्षा मी विद्वारों में होने लगी। 
बाद में मालन्दा भौर विकमशिज्ञा जेसे विश्वविद्याज्षयों के दस्तत्विखित ग्रन्थों के 
विशाल संग्रदाखवय इसी प्रकार से बने । 
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परन्तु ये क्यिपीठ अपना सघंन्यस्त रूप बरायर बनाए हुए थे। यहाँ रहने 
बासे विद्यार्थियों को मठ और विद्दारों के विरक्त जीवन के सब नियम पालने पदते 
थे । चीनी यात्रियों के वर्शन से जान पढ़ता है फि इन विद्यालयों में विविध बौद्ध 
प्रश्थों के भिद्चुओं के प्रवेश शक ही विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्तु 
कई श्रदीदित बौद्ध विद्या-जिज्ञासु, दुद्धतर सुमुक भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे । 
उन्हें माणत और ब्रद्वाचारी कददते थे । एक मठ में रहने भौर सीखने के एक साथ 
काम के लिए डस समय किसी प्रकार के पेसे देने का स्‍भ्रश्न ही नहीं उठ घकता था । 

व्यवस्था और अनुदान 

राजा लोग और जनसाधारण पक आध्यात्मिक क्तंध्य के नाते इन सर्ठो को 
अनुदान देते थे । जो राजा बौद्ध-घम का विकास चाहसा, वह किसी एक प्राम या 
प्राम-संघ का सारा छगान शनुदान के रूप में पास के विहार को दे देता । विहार 
की ज़मीन और इमारतें किसी ब्यापारी स्यक्ति या साधारण अमीर भक्तों के दान के 
रूप में होतीं । इस प्रकार से कई विहार और मिच्-गृह सस्द्ध, बवते गए, उनकी 
सुन्दर हमारतें और सभागृह बने । डनमें भरे पूरे धान्य-सांडार और बहुत सी 
स्थाघर सम्पत्ति भी जमा हुई । कई सठों का एक ही प्राचीर के चीच संघ घन गया 
ओझौर डनकी एक ही संस्था दो गई । 

फाहियान ने दर्शन किया है कि राजा झीर बेश्यों के अप्रणी मिच्ुओं के 
खिए जो बिहार बनाते उनमें खेत, घर, बगीचे, फर्यों के ड््यान, पशु हत्यादि वहाँ 
पास में रद्दने वाज्ली जनता के श्वददयोग से, दान में देते । राजा की ओर से विहारों 
को जो दान-पत्र दिपु जस्ते, “ये धातु को पट्टियों पर खोदे जाते, और वे पुक 
राजा से दूसरे राजा को घंश परम्परा से मिल्वते । किसी की हिम्मस नहीं थी कि 
उन्हे वद रइ कर सकता ।”” “जब एक राजा पुक शिच्चु संघ को कोई दान देता था, 
सो बह अपमा मुकुट उतार कर आदर व्यक्त करखा, झपलने रिश्तेदारों और 
मंत्रियों को क्रेकर, इन भिक्ुओं को अण्ने हाथों स्रे खिल्लाठा ।” “जनता के परिधार 
इस भिन्षु संघों को सब आवश्यक चीज़ें विपुत्न मात्रा में देते थे, ताकि कोई कमी 
था कोताही न रह जाए ।" कई सठ, सातवीं शदी के अन्त सं इतने अमीर हो गए 
थे कि चीनी यात्री ह-स्सिंग जब उस शसाब्दी के अन्स में वहाँ आया, तब उसने 
उनकी निन्‍्दा-सी की है । वह लिखता है--'यह मठ के क्षिएू उलिस नहीं कि वहाँ 
आवश्यकता से अधिक हृब्य हो, अश्न-भांडारों में गछा हुआ अश्व हो, अगणित ब्ची- 
पुरुष मौकर-छाकर हों कर पेसा इतना संचित हो कि कोष मैं डसका कोई डपयोग 
दीब हो ।* 
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चीनी यात्री और उनका साक्ष्य 
फाहियान पॉचवबों शझती के पूर्वाद्ध में पाय्लिपुत्न के दो विहारों मे गया था। 
ये दोनो उस काक्खण्ड में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके 
नमूने थे । उनमें से एक बहुत विशाल और सुन्द्र' महायान विहार था, दूसरा 
हीनयानी था । दीना में मिला कर छः से सात सौ भिक्षु रद्दते थे । वह इन दो 
विहारों के बारे में लिखता हैं--“वहाँ. के आचार-ब्यवहार के नियम और विद्यार्थियों 
के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगह के सबसे अच्छे भौर योग्य श्रमण, 
विद्यार्थी गयोर सत्य-जिज्ञासु वहाँ आते थे ।?? 
उनकी शिक्षा पद्धति के रूप ने फाहियान को भी झाकषित किया था, 
यद्यपि वह एक धार्मिक तीथ-यात्री ही अ्रघिक था । डसके बाद भारत में विद्याप्रेमी 
श्रौर विद्वान युआन-च्वांग आया । इन दो शतियों के बाच में बिहारो का शिक्षणा- 
पक्ष बहुत विकसित हो। गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान लोग बहाँ 
पुस्तक लिखने के लिए, अ्रध्ययन करने, सीखने के लिए शाते थे | इन विद्यापीटा की 
कीर्ति दूर के बौद्ध देशा में फैली थी । इसी कारण से चिट्दान तीथ-यात्री, विशेषतः 
चीनी, वहाँ खिंच चले आए और उन्होने इन महावत्रिदारा के प्रत्यक्ष-द्शन पर 
झाधारित वृत्तान्त लिखे ह । ये महाब्रिहार भारत में एसे केन्द्रों की तरह थे, जा कि 
अन्य देशो में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फेलाने वाले प्रकाश-वाहकों का कार्य 
करते थे । 
पूरा उत्तरी ओर दृद्धिणी चीन देश, £०५ इंस्वी तक बोदू घम अपना चुका 
था । छिट्‌ ज़ेजेराबड के शब्दों में---“बोद्ध ध्ताचार खबंत्र पाले जाते थे, मन्दिर ओर 
मठ प्रत्येक खूबे में बनाए गए, मिच्च-भिक्षुणियों की संख्या बहुत थी और उन्हे बहुत 
आदर दिया जाता था” (शाट कल्चरल हिस्ट्री श्राफ चाइना ए० २७०६)। इस 
समय चीन में बॉदु-धर्म में कई ताओ-धर्मी विश्वास ओर आचार आगए थे और 
उन्होंने बौद्-धर्म के सूल्त रूप को विकृत कर दिया था। डस युग के चीन के बौद्ध 
मिछु मानते थे कि चीनी बौद्धू-धम को सुधारने और शुद्ध करने के क्षिए बोदू-घस॑ 
के मूल देश की झोर जाना चाहिए, म्ुल्ल धन्‍थों को जमा करना चाहिए ओर सही 
ब्रताचार सीखने चाहिएँ। तीथ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस 
उद्देश्य से प्रेरित होकर चोनी तोथ-यात्रियों की एक परम्परा सी चक्क पढ़ी, हज़ारों 
मीक्ष रेतीले रेगिस्तान ओर पर्वत ल्ांघ कर वे यहाँ झाए। एक आ्राधुनिक चीनी 
इतिहासकार प्रो० लिआंग-ची-चाओ के अनुसार, रैवीं, ६ढो, ७वीं और आठवीं 
शर्ती में कस से कम १६२ तीथ-यात्री चीन से मारत में आए, ऐसा चीनी स्रोतों ले 
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पता चलता हैं। इनमें से केवबल्न तोन व्यक्तियों के पेतिहासिक अभिलेखों का 
चीन-विद्याविशारदों ने पूरा अता-पता लगाया है और उनके अनुवाद किए गए हैं। 
वे दीन हैं--फाहियान ४०४ से ४५१ ईस्वी के भारत का, युआन-च्वांग ६२६ से 
६४६ ईस्वी के भारत का और ह-रिसंग ६७१ से ६६५ ईसस्‍्वी के भारत का वर्णन 
देते हैं। 


बविद्र-विश्वविद्यालय 
नालन्दा ओर वलभो 

युआन-च्वांग विद्वान महायानी भिछु था । भारत-प्रयाण के अवसर पर उसने 
विविध विश्वविद्यालयों में बोद् और ब्राह्मण दशनों का अध्ययन किया। उसने विशेष 
रूप से इन दो संस्थाओं का उत्लेख किया है--पूर्व में नालन्दा और पश्चिम में 
चलभी का । वलभी हीनयानोी विद्यालय था। श्रतः उन ओर उसका हतना ध्यान 
नहीं गया, परन्तु नाकन्दा का बड़ा विवरणपू्वक चर्णंत उसने दिया है, जिसे उसके 
शिष्य और जीवनी लेखक हूदुई-ली ने और सम्पूर्ण रूप दिया हं। नालन्दा में 
युआन-च्वांग ने, उस संस्था के श्रमुख आ्राचाय शीलभद्ग से पाँच धर्ष तक योग-दुशन 
का अध्ययन किया । यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वहाँ अध्ययन की कई 
शालाएं थीं, व्याख्यान के लिए प्रकोष्ठ थे, ग्रन्धालय थे, व्याख्यानों के लिए अवेश 
और उपस्थिति के नियम थे, अश्रनुशासन के ओर विद्यार्थियों के ब्यवहार के नियम ये, 
शिक्षण व्यवस्था के विधि-निषेषात्मक नियम थे; नियमों को अवद्वलना का पूरा दुर्ड 
त्रिधान था । वह संस्था कितनी बड़ी थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युझ्ान- 
च्वांग के अनुसार वहाँ डेढ़ हज़ार अध्यापक और दस हज़ार विद्यार्थी थे | इ-प्सिंग 
के सभय में यह संख्या घटकर ३००० तक हो राई थी । 

यह कहा जाता है कि व्याख्यानों भर बादचिवादों के लिए सौ भ्रासंदियाँ रोज़ 
जमाईं जाती धीं। बोद्ध भोर ब्राह्मण दशनों का अध्ययन किया जाता था। 
इसमें आध्यात्मिक और ऐहिक दोनों प्रकर के विषय आते थे, ओर विद्यार्थियों को 
विषय छुनने पढ़ते थे। युआन च्वांग को जो जीवनी हू ई-ज्ली ने लिखी है उसमें 
पृष्ठ १६२ पर नालम्दा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का चएन दिया गया हैं-““नाव्न्दा 
विश्वविद्यालय के भिक्ष और अन्य निवासियों की संख्या सदा १०,००० थी, 
ओर वे सब महायान की शिक्षा पाते थे । अद्वारह पम्थो के अन्थ पढ़े जाते थे जिनमें 
वेद-वेदांग थे, द्देतुविद्या, शब्द्विद्या, चिकिस्साविद्या, अथवंवेद या मन्न्रविद्या, 
सांख्य आदि वियाएँ थीं, साथ ही वे अन्य फुटकर ग्रन्थों का भी सूक्ष्म प्रध्ययन 
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करते थे । एक हज़ार ष्यक्ति यहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र प्रन्थ झौर शास्त्र समझ सकते 
हैं, ९०० पेले अध्यापक हैं जो ऐसे तीस प्रन्थ घिखा सकते हैं ओर कदायित दूस 
ऐसे हैं, जो पचास ग्रन्थ पमरा सकते हैं। अकेले शीक्षमप्र ऐसे हैं जिन्होंने सारे 
ग्रन्थ पूरी सरह पढ़े है कऔऔर सब प्रन्थों को समकका दें ।” 

“दौद्ध-ज्म॑ के वृत्तान्त' के ६४वें अ्रध्याय में ह-स्सिंग सारतीय विद्यात्यों में 
ओ शिक्षण पद्धति प्रचल्नित थी उसके बारे में और जानकारी देते हैं। विद्यार्थी के 
अध्ययन फा एक मुख्य अनिवाय विषय था संस्कृत-ब्याकरण । ह-त्सिंग लिखते 
हैं :---“' पुराने ब्जुचादक (संरक्ृत से जीनी में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं 
थसाते ''' *“' अब सुके पूरा विश्वास दे कि संस्कृत ब्याकरण के सम्पूर्ण ब्रध्ययन से, 
शब इस अनुवाव में जो भी कठिनाइयाँ आधयंगी, दूर हो जाएँगी ।”” बाद में बह, संस्कृत 
ब्याकरण का व्यवस्थित रूप से केसे व्ध्ययन होता था, उसका बणन देता है। 
यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि ब्याकरण प्रन्थ पढ़े जाते थे, डनमें मुख्य ये थे! 
पाणयिनी सूत्र, घातुपाठ, अ्रष्टधातु, डणादिसूत्र, काशिका बृत्ति, चूणि (शायद 
पॉसजल्ि महासाष्य), अत्त हरी का शास्त्र, वाक्यपदीय और पेई-न अथवा बेढ़ा 
सृक्ति । वे आगे क्विखते हैं कि तरुण विद्यार्थों द्वेतु-विद्या भौर श्रभिधम-कोश सीखते 
हैं। न्‍्याय-द्वार-तक-शास्त्र खोखने से उनकी अनुमान शक्ति विकसित होती है, भौर 
जातक-माजा पढने से उनकी कर्पना और चविचार-शाक्ति बढ़ती हैं। शिच्षु न केवल 
सब विनय सीखते हैं, बत्कि समस्त सूत्रों एवं शास्त्रा का भी अनुसंधान करते हैं। 
वद और भी लिखता है कि “मारत में दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा ममुष्य 
ऊंची बौद्धिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, यारम्वार कठस्थ करने से बुद्धि बढ़ती 
है, दूसरे घणमाज्रा के अच्रों से तियार निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार से दख दिन 
के भीवर विद्वान को ऐसे ज़गने लगता दे कि उसके विचार फव्वारे की घरद उठ रहे 
हैं और एक बार सुनो हुईं चीज़ दुबारा बताने की ज़रूरत न द्वोते हुए, बराबर याद 
रह जाती है | यद सिरे सुनी-छुनाई दुई गप नहीं है, परन्तु मुझे स्वयं ऐसे लोग 
मभिद्धे हैं |!” 

पाठ्यक्रम को समाप्ति पर दीज्ञान्त समारोह होता था। उसमे विद्यार्थी को 
सामाजिक स्थिति और गुणों को देखते हुए उपाधियाँ दी ज्यती श्रीं । निस्य का काये- 
क्रम घटिकायंत्र के सहारे नियमित किया छाता था। एक बढ़े से पानी के कटोरे में 
एक छोटी छेद बाद्धी कटोरो रखी जाती थी । बद एक प्रहर के चौथे हिस्से में पूरी 
सर जाती, फिर पूक मगाड़े से एक प्रहर को सूचना दी लाती थी। विद्यार्थी और 
शिक्षक का पुर काम का दिन आाड घंटों का होता या । 





बुद्ध जन्म 
नागाजु नकोण्डा से प्राप्त श्री सदी में निर्मित प्रस्तरमूर्ति 


द्र्श 
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छू 
फ् 
छः 
ड्ि 
रे, 





तारनाय से प्राप्त, २वों सदी (गुप्त काल) में निम्मित प्रस्तर मुनि 
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उद्ध वरदान छझुद्रा में 
सुल्तान गंज, बिहार से भाप्त वीं सदी मे निम्मित कॉस्यम्रति 





मद्दात्मा बुद्ध 
नाजन्दा से प्राप्त, श्वीं सदी में निर्मित कॉस्यमूर्ति 





युद्ध की कॉस्यमृति 
डोंग दुओंग[ुले प्राप्त, री सदी में निम्ित 





व्यानमस्न वृद्ध । 
काणडी मेंदूत, जावा से प्राप्त, ८्वीं सदी में निमित | 





महाराजा! का स्वप्न 
बोरो बुदूर से प्राप्त, वी सदी में निमित 





बलिदाम 


| जहओँ 
घ 
ई रु 





बोधिसत्व का उपदेश सुनते हुए राजा 
कल क ऊ रः हे 
वोरां बुदूर से प्राप्त, ८र्वी सदी म निमित 





झ को अवतरण 


दु 


स्यथाम स भ्राप्त 





अजन्ता का नेत्य भवन 


छुठी सदी में निमित 


$ गुक्का संख्या १६ 
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है 


उरी सदं। इं५ पूउ से *लो सद। ६५ पूल सनक निमिन 





बारो बुदूर का झ्ाकाश से "नया गया 4 
जावा का जगत-प्रसिद्ध बौदछू मन्दिर 





थुत्र राम दागाबा 
प्रनुराधापुर, श्रीलंका का प्रसिद्ध बाद मन्दिर 





मिगलज़ेदी प्रगोडा 
पगान, वर्मा में १३वीं सदी में निर्मित 





हब हर 


६ 


सिगिग्या, ध्रालंका मे शवीं सदी में नामित 





२।जकुमारी का सड।र 
गम (हिन्द चीन) में ।ल्ो “री सद्रों में चित्रित 





पूर्व में निमित 


स्तम्म की त्दमूात 
दी ई० 


तीसरी से 


अशोक 


सारनाथ से प्राप्त 


बौद्ध शिक्षण १६३७ 


नाकषन्‍दा अपने 'वाद-विवादों की शास्लाओं! के लिए प्रसिद्ध था | सचमुच, 
डससे और पुरानी, प्रतिष्ठित परम्परा का स्मरण हो झाता है--कथाओं को परम्परा 
का । इन शालाओं में न केवल मारत के सब प्रदेशों से परन्द्रु सुदूर पृथ और तिब्बत 
से मो पढ़ने वाले श्राते थे। “पढ़ने में और घाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता 
था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पढ़ते थे”' (युआन-च्वांग)। नाल्नन्दा तथा अन्य 
विश्व-विद्याज्ञयों में किए गये ये बाद-विवाद आद्वणधर्मोष तथा बौद्ध विचारों भौर 
घंस्क्ृति के समन्वय में हतन सहायक सिस् हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक 
इतिदास का अन्तिम काल बड़ा रहस्यमम अन गया । 

तिड्बती स्रोतों से पठा चलता है कि नाजन्दा के ग्रन्थात्र्यो में दस्ताल्िखित 
प्रस्थों की किसनी विशाल सम्पदा थी । लामा तारानाथ औौर १७वीं, १८वीं शी के 
क्रय तिव्यसी लेखक जिन्होंने बौद्द-घम के हलिहास लिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में 
लिखते हैं कि विश्वविद्याक्षय के अद्दाते का बहुत बढ़ा घेरा इन प्रन्थालयों के लिए 
झखस्रग से रखा गया था और डखत॒ पर बढ़ी-बड़ी, कई मंज़िलों वाली हमारतें थीं, 
उनमें से तोन के सुन्दर नास थे--रश्नोद्घि, रनसागर, रसन-रंजक। पहला 
प्रम्थाल्यय नो मंजिल था। तिव्यदी अनुअति के अनुसार एक क्रोधी सरुष्क के 
द्वारा जानबूक कर आग ल्ञगा दी गई और ग्रस्थालय की ये बढ़ी हमारतें भस्मसात 
दी गई । 

कई शताडिदियों पूर्व नालन्दा की स्थापना हुईं थी। विश्वविद्यालय के नाते 
बह झपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६टी श्री में, फाहियान भौर युआन-च्वांग के 
काल के बीच में, ओर शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय को बढ़ती हुई कीति के 
सामने इंसको कीर्ति कुछ मन्द पढ़ यईं दी, फिर भी तीन शताब्दियों तक नालग्दा 
का नाम अमकता रहा | ११६७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्क्तिम आक्रमण दुआ डसे 
वह न सह सका । उस समय के इतिद्दासकार मिनहाज्ञ ने द्षिखा दे कि इस इमले में 
सिर घुटे हुए पुजारियों का क्ररले-झ्ाम किया गया ( सबकत-हू नसिरी, एष्ट १५२)। 

स्थापत्य की इष्टि से ७वीं शतती के भारत में नाज्ञन्दा कदाचित सबसे बढ़ा 
ओर सबसे सुन्दर विहार था | युझ्रान-ध्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शी के 
राजा यशोवर्मन के एक वर्णनात्मक शिलालेख का साय दे कि नालनदा में ““विद्वारों की 
पंक्तियां थीं और घराकाशचुम्बी शिखरों की मालिकाएँ थीं।” हचुई-लो और युझान- 
च्यांग और विवरण देते हैं :--'“बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं 
चार मंज़िल वाले हैं । प्रत्येक मंज़िल का एक महास्प जेसा घाहर का चक्‍्करदार 
पुडछुल्त हिस्सा है श्यौर रंगीन बेल, सोतियों मेसे चमकने वाले लाल खम्मे, जिन पर 
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बहुत सुम्द्र नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हूप 
जोने और छुज्जे हत्यादि थे । छुर्तों पर पेसे कबेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार 
रंगों में परिबर्तित करते थे । ये सब उस दृश्य की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में 
संचाराम इतने हैं कि उनको गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौम्दय और 
दँचाई में प्रसिद यही है” (हबुई-छ्वी)। “इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माश् 
काय है, स्थापत्य सम्पूर्ण है भोर सचमुच सुन्दर है” (युभ्रान-स्वॉग)। जहाँ 
स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वह्दाँ की प्राकृतिक स्थिति भी उस सौंदयं से 
मिल्तो-जुलसी हुई है । ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें मीज्जोस्पक्न विपुत्त मानना में 
हैं, और डनके सुन्दर नील्ले रंग के साथ कनक पुष्प सब झोर से अपना गहरा लाख 
रंग मिलते हैं| भाम़कुआओं की घनी छायाएं सब ओर ज़मीन पर छिंसरी हुई हें । 
नालन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निर्मित सौंदय मे से सिवाय खणडहरों के 
भय कुछ बचा नहीं है। यत्र-सत्र मिट्टी के ढेर हैं, खण्डित बत्थरों की प्रतिमाएँ हैं 
पुरातत्वविद्‌ अपने फावड़े और कुदालें लेकर वहाँ ब्यस्त हैं । 

राजगृह (बिदार राज्य) से कुछ मीख़ दूरी पर बक़गांव देहात ही स्‍भ्राचोग 
नाखनदा था। पुरासस्वविदों ने वहाँ खुदाई की, भौर जो बुद्ध मिला वह पृक पास के 
संभदाक्षय में रखा गया है । इन वस्तुशों में विश्व विलय की मुहर मिक्की है, जो प/यर 
पर छुदी है । उस पर धर्मंचक्र है। उसके दोनों झोर एक-एक सशश)यक है । उस पर 
यह लिखा है 'नाकन्दा मद्दाविदार महाभिश्षु-संघ' | हस पुद्दर से यह सिद्ध हे कि 
यद विश्वविद्यालय झपने आप में पूर्ण एक पुसी रूस्‍्था थी जिसमें अराथित विहार 
थे। ये विधहार विविध सदियों में बनाए गए थे ओर इस प्रकार यह महाविद्यार 
बया था। 

युझान-ब्वोंग और इ-त्सिंग दोनों ही एक और भ्रमुख महाविद्ार का वस्येन 
करते हैं । वद परिचमी भारत का वल्लभो का मद्दाविद्या था। ई-स्सिंग ल्िख्बसा है 
कि इन विश्वविधाक्रर्यों में विधार्थी दो-सोन व्य सक अपना अध्ययन पूरा करने के 
किए रदहसे थे । उस शर्ती में घलभी हीनयानियों की सबसे बढ़ी संस्था थो ओर नाज्म्दह 
अद्दायानियों की । 

विक्रमशीला 

ऊपर बताए विश्वविद्यात्रयों के भकावा, अम्य कई बोर विश्वविद्यालय भी 
थे जो मुस्लिमों के विद्दार-घंगाज् के विजय-काज़ तक ४छते २हदे । तिच्यती छस्तोसों से 
उनका पता चलता है। तारानाथ के 'भारतीय दौद्ध-घस के इतिहास” के वर्णन से और 
अब्य ऐतिदासिक हस्तस्िसित्त रचमाओं में सिथि के जो ठछ्खेख हैं, उनसे जान पढ़ता 


बौद्ध शिक्षण १६३३ 


है कि विक्रमशोला इन विश्वविधाक्षयों में सबसे बढ़ा भौर प्रसिद्ध था। गंगा के 
दाहिने किनारे पर “जहाँ पविन्न नदी उत्तर को थदसी है”, पिक्रमशीक्षा एक छोटी-सी 
पहाढ़ी पर था। यद्द स्थान अभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित्‌ 
पानी के बरसों के कटाव से वद्द बद्द गया दो | अपने सबसे चरम काख्तन में इसे बंगाल 
के बौद्ध पाल राजाशों का झआश्चय प्राप्त था, यद् बहुत बढ़ा विद्यात्षय रद्दा होंगा। 
इसके छः द्वार थे । दर द्वार पर एक विश्वविद्याक्य का विद्वान रक्षक होता था, जो 
द्वार-"णिडत कहलाता था। इसमें पणिद्धत को अस्तिम उपाधि दी जाती थी । 

तिख्बती अभिलेखों के अनुसार दीपंकर धलीशान (६८०-१०२३ ईं०) के नाम से 
सम्बद्ध दाने के कारण विक्रमशो ज्ञा की को वि थी । भोदंतपुरी में अपना अध्ययन पूरा करके 
यह विद्वान आचाय १०३४-३८ ईस्वी में विक्रमशीजा विश्वविद्यात्लय के मुख्य बने । 
बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए और बौद-घर्मं के सुधार 
का आन्दोलन उन्होने शुरू किया । तब वबौद्ध-घ्म तिब्बत का राजघर्म था | 

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे शौर विक्रमशिल्षा के सुख्य थे, जब उन्हे 
तिब्बती राजा का निमंत्रण मित्रा और उनसे राजदूतों ने आप्रह किया। सब बहुत 
अ्निच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कवूद्ध की । रास्ता कठिन था और उसमें दे 
थक जाते थे । वे रास्ते के कई चवकर दार, हवा के सख्त ककोरों से भरे 'ल्ञास” (पहाड़ी 
मार्था) से हांते हुए द्विमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा जोरदार 
स्वागत हुआ, यह सब बातें झतिश को ठिब्बती जीवनी में दी गईं हैं। भरतिश 
दीपंकर श्रीज्ञान का सिब्बती नाम है ! यह जीवनी दीपकर के तिब्बसी शिष्य नाग्बो 
ने लिखी दे । ठस ठणडे और सख्त, उंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरद वर्षों के 
धमम-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसद हो गए झौर उनको झायु भी 
काफी हो राई सब, नेथन नामक एक अज्ञात अंतवर्ती स्थान में, वे स्वगंवासी 
हुए । उनकी समाधि अभी भी वहाँ है । उसका वर्णन और चित्र कैप्टेन वाददेल के 
'कहासा भौर उसके रहस्य” (१६०९) नामक ग्रन्थ में मिल्लेगा | वाइढ ल्थ वहाँ 
बोसदी शर्सी के भारम्भ में गया था । 

दीपंकर तिब्बत में क्षामावाद का प्रचारक-संस्थापक था और तिब्बत में उसे 
तिब्बती नाम से पूजा जाता है। दर्जलिग के घूम मठ में क्षामा देवताओं की 
भयानक तांजिक अझ्राकृतियों मे एक अकेंज्ञी मानवी प्रस्तर प्रतिमा झतिश की है । 

जगदइल ओर ओदन्तपुरी 

बंगाल के बौद्ध पाक्त राजा बढ़े विद्या-प्रमी थे। राजा रामपात्त (३०८४- 

११३० ०) ने एक नई राजधानी गंगा और उसको पृ सहायक बदी 
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करतोया के संगम पर जनाई। डसका नाम रासावती रखा । यहाँ उसने 
जगदइक नामक बौद्ध विश्वविद्यात्यय स्थापित किया। वह झुश्किल से डेढ़ सदी रहा 
होगा कि बिद्दार के मुस्द्विम भाकरमयण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से 
समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम भाज हमें केवल अन्धों के तिथि भौर 
लेखकोह्केख मात्र से पता चलते हैं। ये उल्लेख संस्कृत भझौर तिब्बती दोनों भाषाओं 
में हैं। 

झोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिक् रहते थे, पाकवंश से पहले 
विद्यमाघ था, परन्तु पात्र राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मित्ना । पाल 
राजाझों ने बहुस उदारतापूषक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता दे कि तिब्बत 
में जो पहला बोद्ध विद्याज्लय बना वह इसी विश्वविद्वात्षय के आदुश पर था । 

नालन्दा की परम्परा हन बाद के बोद विश्वविद्याक्षयों ने भागे चक्षाई, 
मुस्लिम विजय काज्ञ तक। बाद में हन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई 
विद्वान तिब्बव पहुँचे ज्दोँ उन्होंने अपने प्रम्थ लिखे । बौदध-धम के तिब्बती 
विश्यकोश में उनका समावेश है, कुछ मूल तिब्बती में हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद 
हैं । दिब्बती लिपि भी दीपंकर भ्रीज्ञान ने भारतीय लिपि से ही निर्मित की, 
ओर हस कारण से हन श्रवासी विद्वानों को तिब्बती सीखने में कठिनाई नहीं जान 
पढ़ी । उसी में उन्होंने प्रन्थ-रचना भी की! 





सातरवाँ अध्याय 


अशोक के उत्तरकालीन कुछ बोद् महापुरुष 


भारत 
शासक : मिनान्दर, कनिष्क, दे 
खुुशोक के बाद बौद्ध-घम की मशाल को मिल्िन्द ( मिनान्दर ), कनिष्क, ह५ 
और पालवंशीय शासकों ( ७४५०-१११० ई० ) के प्रयत्नों ने अलसी हुई रखा । 
हणडो-प्रीक राजा मिनान्‍द्र बौछू-धम का एक महान संरछक और सहायक था। 
मौय साम्राज्य की शक्ति के इास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक भाऊमणकारियों 
मे उत्तर-पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर झधिपत्य स्थापित कर द्विया। 
इस युग में करोब बीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्द्र ही भारतीय मस्तिष्क 
पर भ्रपनी स्थायी छाप छोड़ गया दै । स्पष्टतः यह सद्धम के साथ उसके सम्बन्ध 
के कारण हो दै । 
राजा मिनान्दर पाज्नि प्रन्थ “मरिलिन्द-पन्द्” में एक पात्र है। “'मित्रिन्द!! 
ग्रीक शब्द मिनाणड्रोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने हुस भीक राजा 
के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी भ्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य स्नोतों से राजा 
मिनानदर के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा सकती है, वे हैं: ““मिलिन्द पन्‍्दर?, 
स्ट्रेबो, प्लूटक और जस्टिन जेसे प्रीक हृतिहासकारों के बन झौर स्वयं राजा 
मिनानदर के सिक्‍के जिन पर “बेसिलियस सोटेरोप्त मिनाण्ड्रोस” ल्लेख पाया जाता 
है।ये सिक्‍के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल और सिन्छु नदी की 
घाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। 
राजा मिनानदर की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। 
स्मिथ के मतानुसार मिनासद्र का समय ईसा-पूव की द्वितीय शत्ताब्दी का मध्य-भाग 
है । देमचन्द्र रायचौधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानठे 
हैं। स्वयं ““सिलिन्द-पन्ह” में यह कहा गया है “परिनिब्धानतो पद्चवस्ससते 
अतिक्कस्ते ।?” हसका सात्पय यद्द है कि राजा मसिलिन्द भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण 
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के २०० व बाद हुआ । हस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पढ़ता है कि ग्रोक 
राजा मिनानदर ने प्रथम शवाब्दी ईसबी पूदे या उसके झासपास शासन किया। 
अस्य तथ्यों फे द्वारा भी हस बात का समथन होता है । 

“पिल्िन्द-पन्द” में राजा मिनान्दर (मिद्विन्द) का बणन योनकों (यबनकों- 
यबनों ) के राजा के रूप में किया गया है । “योनहझानों राजा मिल्निन्दो ।” पात्ि 
शब्द “योनक” या “योन” (सं० यवन) प्राचीन पारसी भाषा के “यौन”' शब्द के 
समान है, जिसका सोहिक अर्थ “झायोनिया का निवासी ग्रीक'” था, परस्तु बाद में 
जिसका प्रयोग झीक मात्र के किए होने क्गा। मसश्किम-निकाय के अस्सद्यायण- 
सुत्तन्श से स्पष्ट है कि योन भौर कम्बोन क्ोगों के प्रदेश भारतीयों को छुटी शताब्दो 
इंसवी पूर्व ह्ात ये । हस सुत्त में कद्दा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णो के 
स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही बण थे, आस ओर दास । यद प्र 
घुविज्ञात तथ्य दै कि पाटब्िपुत्न में हुईं तृतोय बौद्ध संगीति के बाद घम-प्रचारकों 
को दूरस्थ योन ( यवन ) देश के झ्न्तगंत सीरिया के शासक एणिटयोकस द्वितीय, 
मेसिडोनिया के शासक एंशिटगोनस गोनेट्स, आदि के राज्यों में भेजा गया था। 
झाशोक के द्वितीय था व्रयोदश शिक्ञाल्वेखों में इस बाठ का उस्लेख है । यह भी 
कहा गया दै कि ग्रीक भिन्षु धमरक्षित--योन धम्मरक्खित--को प्परान्त प्रदेश में धम- 
प्रचाराथ भेजा गया था । इस प्रकार यद्द स्पष्ट दे कि मिनान्दर के पूर्व भी मगवान 
बुद्ध के सदुपदेश ग्रीक सनोषा को प्रभावित करने बगे थे। स्वयं राजा मिनान्दर को 
हम पहले बुद्ध की शिक्षाओं के सम्बन्ध में सन्देह भर कठिनाइयाँ उपस्थित करते 
झौर फिर उन सन्देहों और कठिनाइयों का स्थविर नागसन द्वारा निवारण कर दिप्‌ 
जाने के पश्चात्‌ एक भरद्धालु बौद्ध शासक के रूप में बोढ-घम का प्रचार करते 
देखते हैं । 

“पमिल्निन्द पन्‍द्द” में बताया गया है कि मिल्िन्द राजा का जन्म झलसन्द 
(अल्लेक्ज णिड्या--आधुनिक कन्धार) के दीप (द्वीप-दोझाब ) में कक्षप्ति नासक ग्राम 
(कल्न सिगामो) में हुमा था ।" उसको राजधानी सागत्ञ नगरी थी, जिसे भाधुनिरऊ 
स्थालकोट से मिज्ञाया गया है । मिनानदर के राज्य में पेशावर, उत्तरो काइुल-घाटी, 

. पंजाब, सिन्‍्ध, काठियावाद और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिक्षित थे । 
मिनानद्र एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाक्षी तार्किक था। अनेक ज्ञान- 
शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तड-विद्या में वह पारंगत था। षोद-घम के 
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खाचजे सार को वह समझना चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुप्यीदार 
झमस्याएँ उसके सामने झाई' । अपने चित्त के समाधान के ल्षिए वद अनेक धम -गुरुओं 
के पास गया, परन्तु कोई उसको कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका। सत्य का 
सम्भीर गवेषक तो मिनानदर था ही। वह हससे अत्यन्त निराश हो गया। 
आएनी इसी निराशा की अवस्था में हम डसे ठद्गार करते देखते हें, “अरे, यह 
लम्युद्वीप (भारतवष) तुच्छ है | कूठ-मूठ का इसना माम है। कोई भी अमण या 
आशा यहाँ ऐसा नहीं दे जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओों को दूर 
कर सके ।””' यह एक सौोभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिह्निस्द ने पक 
बोद-भिन्तु को देखा । इनका नाम नागसेन था भौर वे उस समय मिक्ता के किए ज्य 
रहे थे । साधु के शान्त और संयत ब्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा 
के सन पर पढ़ा । दूसरे दिन पाँच सो यवनकों को साथ लेकर पद्द सागज्ञ के संखेब्य 
बरिवेण नामक बौद्ध विद्वार में गया, जहाँ ठस समय स्थषिर नागसेन ठहरे हुए थे । 
छम दोनों में वहाँ संज्ञाप हुआ, जिसे राजा की प्राथना पर बाद में राज-मवन में जारी 
रक्‍्खा गया। संज्ाप से पूथ इस असाधारण भि्चु ने राजा से स्पष्टतः कद दिया कि 
बह दसो शस पर संद्याप करने को प्रस्तुत होंगे कि शास्राथ 'पणिडतवाद' के दंग 
बर दो, 'राजवाद” के ढंग पर नहीं। राजा ने हसे स्वोकार किया झौर भिक्तु के 
प्रति आदर प्रदर्शित किया । तदनन्‍्वर उसने एक के बाद पुक अपने सन्देह्दों भौर 
कठिनाइयों को भिक् के सामने रक्‍्खा । सुयोग्य भिक्ु ने डन सब का समाधान कर 
दिया झोर राजा को परम सन्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिजिन्द और भिह्ुठ नागसेन के 
इसी संज्ञाप पर “मिल्निन्द पनद” झ्ाघारित दै। यद्द ग्रस्थ स्थविरवाद बौद्ध धर्म के 
अजु-पिटक साहिट्य में भ्रश्यन्त महर्वपू्ण माना जाता है और झाचाय बुद्धघोष ने 
इसे प्रमाण-स्वरूप उद्ध्टत किया है। हमारे लिए यहाँ हस प्रन्य की विषय-घस्तु के 
विस्तार में जाना शक्य न धोगा। संक्षेप में यह कहना पर्याप्त द्वोगा कि गम्भोरतम 
आध्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि यह्द यहद्द 
बहीं समर पा रद्दा था कि किस प्रकार पुनजन्म अहय करने पाली किसी आत्मा 
को न मानकर भगवान बुद्ध पुनजन्म में विश्वात््‌ कर सकते थे ! इस गुव्यीदार 
समस्या को स्थविर नागसेन ने इस ग्रन्थ में अस्बन्त प्रभावशाली रूप में सब का के 
लिए दत्य कर दिया हे। संज्ञाप के अन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान 
दो चुका, सो उसने भित्तु नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा का मन 
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आध्यात्मिक आमोद से भर गया। उसने त्रि-रत्न की शरण प्राप्त की और 
स्थथिर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से बह उन्हें मीथन-परयस्त उपासक के 
रूप में स्वीकार करें । “डपासक म॑ सस्ते नागसेन घारेथ भज्जसग्गे पाणुपेत सरणं गस 
सि।”* बौद्ध-धस में दीक्षित होकर राजा मिलिन्द ने “मिक्षिन्द-विहार” नामक एक 
विदवार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन को समपिंठ कर दिया। भिक्षु-संघ 
को भी उसने डदारतापूर्वक दान दिया। “'मिलिन्द पन्द” के अनुसार राजा सिनान्दर 
झपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिछ हो गए और डसी झवस्था में उनकी रृत्यु हुईं । 
उन्‍होंने अहृत्व को भी प्राप्त किया* जो स्थविरवाद बौद्ध-छम के झनुसार पविश्र 
जीवन का अन्तिम रूचय है । 

ग्रीक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्दर की रूत्यु एक शिविर 
में हुई और उसके फूलों (भस्मावशेष) के क्षिए कई भारतीय नगरों में कूगड़ा हुआ, 
जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बेंटवार हुआ झौर प्रत्येक के ऊपर विशाल स्तरों 
का निर्माण किया गया । हस जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 
बिल्ञकुत्ष ऐसी ही घटना हुई थी । इसके अलावा एक यद्द भी साथक तथ्य दै कि 
मिनानन्‍्दर के सिक्कों में घम-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि 
वहद्द एक श्रद्धालु नौदू था । शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देद्द प्रमाणित दो 
जाती है कि हस भीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौढ-धर्म 
का प्रचार किया था। प्लूटाक का कद्दना है कि एक शासक के रूप में मिनास्दर 
स्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता असे द्वदय से प्रम करती 
थी । मिनान्दर ने जो शक्ति भारत में स्थापित की वद्द उसको मृत्यु के साथ ही लुप्त 
हो गईं, परन्तु इस न्‍्यायी और सुधी बोद्ध शासक की स्मृति ''मित्रिन्द पन्‍्द” के 
पन्नों और धम-चक्र से अंकित स्वयं टसके सिक्कों में सदा स्थायी रदेगो । 

मित्रिन्द के बाद भारतीय इतिद्दास में एक दूसरा नाम श्राता द्वै जो भारत के 
शासकों तथा बौद्ध परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है । यह नाम है कनिष्क का, 
जिसने अशोक के काम को पूरा किया झर सम्पूर्ण पशिया में बौद्ध-धर्म के विजयपूर्या 
प्रसार में सहायता दी । कनिष्क यूह्‌ -ची जाति को कुषाण ( वयूई-श्थॉग ) शाखा 
में उत्पन्न हुआ था । यूह-ची जाति मुजञतः चीनी तुकिस्तान ( आधुनिक सिक्‍याँग 9) 
में निवास करने वाली थी । प्रथम कुषाण सर्दार जिसने भारत में झाधिपत्य स्थापित 
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किय। कडफिसीज़ प्रथम (कुजुल्ष-कस) था | यद् बोद्ध था । तकृशिक्षा के समीप जो 
खुदाई हुईं है, डसमें डसके कुछ सिक्‍्क मिद्ले हैं, जिन पर छरोष्ठी लिपि में खिला 
हुआ है--''कुजल-कसस कुसण-ययुगस घमठिदस” झर्थात्‌ घस में स्थित, कुषाणश 
सर्दार कुज॒ल्-कस का ।” धर्म से धाप्पय यहाँ बौद्ध-चम से ही है, यद्द इस बात से 
प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अम्य सिक्के मिल्ले हें, उन पर ““घर्म-ठित? 
के स्थान पर लिखा हुआ है--“सच्च-धर्म-ठित” भ्र्थात्‌ '“सत्य-घम में स्थित” जिस 
से स्पष्टतः सास्पय सद्म या बोड-घस से ही दै। इस प्रकार के तेजस्वी पूथथंज की 
परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईसस्‍्वी के अन्तिम अतुर्थाश में भारत के शासन 
को प्राप्त किया । 

फनिष्क का शासन ( ७८-१०$ ईस्वी ) बौद्ू-धम तथा साहित्य के इतिहास 
में एक युग-परिवतन की सूचना देता है। इसने महायान बौदू-धम के उदय को 
देखा । पाश्व, अश्यघोष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवर्तित मद्दान साहित्यिक 
कार्य का श्रीगणेश हसी समय हुआ । पालि के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग 
में हुई । कला के चेन्न में प्रसिद्द गांघार-कल्ला का शाविर्भाव हसी समय हुआ और बुद्ध 
ओर बोधिसत्वों की मूर्सियाँ बनने लगीं । कनिष्क के शासन-काज़ में झौर उसके प्रयत्नों 
के परिणाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद्ध-धम का सफलतापूर्वक प्रचार मध्य-एशिया 
और पूवशिया में किया गया | मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फैले 
कनिष्क के विस्तृत साम्नाब्य में धर्म-प्रचार का कार्य डसक शासन-काल में सतत रूप 
से चलता रहा, जिसके परिश्याम-स्वरूप सच्चे झ्रर्थों में एशिया की एक संशिलष्ट 
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम है श्यों पर भ्राधारित थी, जिनके लिप 
ही बोढ-घर्म खड़ा हुआ था । 

कनिष्क ने जिस प्रकार बोद-घ॒र्मं ग्रहण किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक 
के समान दो है। कह्दा जाता है यूह-चरी सम्नाट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बौद्ध- 
धरम के प्रति बिल्कुल झादुर-भाव नहीं था। डसका कम के सिद्धान्त मे विश्वास नहीं था 
झोर वह बोद-धम को घृणा की दृष्टि से देखता था?। काश्गर, यारकन्द और खोतान 
की विजय करते समय उसने जो रक्तपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-घम 
की शाम्तिदायिनी शिक्षाओं की शोर उसका झुकाव हुआ, जिनका डसने बाद में 
उरसाइपूर्वक प्रचार किया | 
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डेविड्स तथा एस, डब्ल्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, १६०४-४५) जिलद पहली, पृष्ठ २०८ 


३४६ बौद्ध-धर्म के २५०० ब्ष 


सबसे महान सेवा जो इस इन्डो-सिथियन सम्राट मे बौद-घस के लिए को वह 
डसके द्वारा एुरू बौद्ध संगीति को वुछवाना था, जो कुछु के मतानुसार काश्सीर के कुणदलत- 
बनविदार नामक विद्दार में हुईं और कुद के मतानुसार जालन्धर में । युआन- 
र्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यद्द मानते हैं 
कि यह सभा कारसमीर में ही हुईं । बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्थ 
थी और इसका मुख्य ठद्द श्य सर्वास्तियाद बौदू-धर्म के अनुसार बौद्धू-घ्म के सिद्धार्न्सों 
का सं कल्लनन ओर उन पर भाष्य स्िखना था। कनिष्क ने यह सभा पाश्व नामक एक 
बुद्ध और विद्वान मिचु के आदेशानुसार बुखवाई । बसुमित्र हस सभा के सभापति चुने 
गए और द्याचाय अ्श्वघोष, जिन्हें सम्पादन-काय में सहायता देने के त्षिए साकेस से 
झुक्ूवाया गया, उप-समापति बने । हस सभा में पाँच सौ भिक्कुओं ने भाग लिया 
ओर जिन भाष्मों का डन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो 
कौद्ध-धस के सीन पिटकों पर छिखे राप थे । युआन ध्वांद का कहना है कि इस समा 
ने सूत्रों की स्याक्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक लाख गाथाभों की रचवा 
की । इसी प्रकार विनय की श्याखू्या करते हुए एक लाख गाथाएँ खि्खी जो विनय- 
विभाषाशास्त्र कहल्लाई । अ्रभिधम की व्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक लाख 
गायाएं लिखी गई, जो अभिध्रम-विभाषा-शास्त्र कद कलाई । पेसा माना जाता है कि 
महाविभाषा, जो झाज भी ोनी भाषा में पाई जासी है, इस सभा के द्वारा तेयार 
किए हुए भादयों का प्रतिनिधित्व करती है । इस सभा के द्वारा तेयार किए हुए साष्य 
तास्र-पत्नों पर ठतारे गए और पत्थर के संदूकों में बन्द कर सुरक्षापूवक एक स्तूप में 
रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने हसो प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था । 
सभा की कायवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अनुसरण 
करते हुए, काश्मीर के राज्य को बौद्ध संघ को दान कर दिया । 

कछहया की “राजतरंगिणी”' के अजुसार कनिष्क ने अनेक विद्ार और चेत्प 
बनवाए | उसने कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक काश्मोर 
के कनिसपुर नामक स्थान से मिल्लाया गया है । कनिष्क ने झपने नाम पर एक विशाल 
स्तूप भी बनवाया | इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बढ़ा विद्वार बनवाया जो 
“कनिष्क मह्याविद्यार! कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) 
में बनवाए गए थे । कनिष्क-स्तूप ४०० फुट ऊँचा था झौर उसका आधार १२० 
फुट कुँचा था। फाहियान, सुग युन ओर युआतन व्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने हस 
स्‍्तूप की बड़ी प्रशंसा की है। “कनिष्क सहाविदार! जिसका उस्लेख ऊपर किया 
गया दै, सातवीं शताब्दी में एक 'पुराने विहार! के रूप में विद्यमान था, जब कि 


झशोक के उत्तरकाछ्लोन कुछ बौद्ध महापुरुष १9४७ 


थुआन ध्वांग ने उसे देखा। अल्यरूनी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिच्क हारा 
निर्मित एक 'कनिक चेस्‍य”! (कनिष्क चेत्य) का टणझखेख किया है। स्पष्टसः यह 
'कनिष्क-सहाधिदार! ही था। 

कुषाण-वंश के शासकों ने एक उदार आध्यात्मिक संस्कृति का परिश्चण 
दिया है | यह इस बात श्ले प्रकट दोता दे कि हस घंश के शासक सिक्ष-मित्न घर्मो 
के अनुयायी थे । प्रथम कुषाण सरदार फदफिसीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कद चुके 
हैं, एक भद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कढ फिसीक्ष द्वितीय शेष था | कनिच्क, 
जो कडफिसीज़ द्वितीय का उत्तराघिकारी था, न केबल बौद्ध था बल्कि बोद भम 
का उत्साही प्रचारक भी, यह हम अभी देख ही चुके हैं। यह कुछ कम ध्यान देने 
थोग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी घाशिष्क भागवत घम का 
अनुयायी था । 

घम के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका 
इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वर एक निष्ठावान बोद 
था, फिर भी अन्‍य धमं-साधनाओं का वह झादर करता था, जैसा कि डसके सिक्‍कों 
से ज्ञात होता है । कनिष्क के सिक्कों पर सकयमों बोदो (शाक्यमुनि शुद्) के अज्लावा 
झोप्शों (शिव), पारसी झग्नि-देवता अथशों (झ्रतश) तथा प्रीक सूय-देकता 
देद्कियोस भी अंकित हैं। घम के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः छुः शसावदी 
बाद भाने वाले बौद्ध शासक हए ने दिखलाई, जिसने शिव और सूय की पूजा के 
सम्बन्ध में भी आदर-भाव प्रकट किया ! 

सन्चाट हषवद्ध/न एक मद्दान विजेता थे। छुत्तीस वर्ष तक लगातार युद्ध 
करने के पश्चास वे समझ भारत को एक राजनेतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँध 
सके, जिसकी उस समय बड़ी आवश्यकता थी। विद्या के वे बढ़े प्रमी और संरक्षक 
ये । प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाण भट्ट उनको राज-सभा की शोभा थे । स्वयं सम्राट दृषे 
एक अच्छे लेखक भोथे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक खिखे हैं, जिनके माम हैं 
नागानन्द, रत्नावद्ली और प्रियद्शिका | कुछ विद्वान इन्दें हुं की रचना मानने में 
झापसि भी करते हैं। नागानन्द्‌ नाटक में जीमृतवाहन बोधिसस्व द्वारा पुक नाग के 
दिए किए गए शात्म-बक्तिदान का वर्णान है । 

हथ ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख 
को देखा । उसकी माता यशोमती ने अपने पति के स्वरगंवास के बाद सरस्व॒त्ो नदी 
के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जला दिया! दृ॒८ं के बढ़े भाई शाज्यवर्दून 
को गौड़ देश के राजा शशांक ने मार दाक्ता। हफें को सगिनी दाज्यक्षी की 


पैश्थ बोड-घस॑ के २९०० ब् 


अभाग्यपू्ण कथा सथ-विदित ही हे । उसके पति ग्रहवर्मा को माज़वा के राजा ने 
मार दिया था और यह पुक सौभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दुःखामिभूत 
होकर चिता जल्ना कर ठस में बेठने वाली ही थी, उसो समय हथ ने यहाँ जाकर 
डसे बचाया | जीवन के इन वियोगों झोर दुर्भाग्यों का हुए के संवेदनशील मन पर 
झनिवाय प्रभाव पढ़ा । यहो कारण था कि झपने अपग्रज राज्यवद्धन को रूत्यु के 
बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ । इसी प्रकार 
जब गृहवर्मा की रृत्यु के बाद डसके किसी उत्तराधिकारी के भभाव में दृ८ंवर्धन से 
कश्नोज का राज्य स्वीकार करने के द्धिए कहा गया तो डसने हन्कार कर दिया । एक 
भिक्षु का जीवन वह ब्यत्तीत करना चाहता था। परल्तु युग को आवश्यकताओं से 
पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका । युआन ध्वांग ने लिखा है कि राज्यवर्द्धन 
की रत्यु के बाद जब अमात्य-गण हु से सिद्दासन पर बैठने के लिए आग्रह कर 
रददे थे, तो वद्द धमे-संकट में पढ़ गया । किंकत्तव्यविमृढ़ होकर वद्द गंगा के तट पर 
अवलोकितेश्वर बोघिसत्द को मूर्ति के समीप गया । उसे क्षमा कि भगवान भवक्वो- 
कितेश्वर की यह हछा है कि वह बोझु-धर्म को सेवार्थ राज्य के काम को संभाखे 
झोर झपने को राजा कह कर न पुकारे । केवल्ल निष्काम कम॑ की भावना से हृएं ने 
देश का शासन संभात्रा, परल्तु उसने झपने नाम के साथ “मद्दाराम” शब्द का प्रयोग 
नहीं किया । वद्द केवल “शाजपुत्र' या 'शीलादित्य” कद लाता था । 

हफ॑ के पिता भद्दाराज प्रभाकरवर्द्न सूर्य-पूजक थे । हष के बड़े भाई और 
बहिन श्रद्धालु बौद्ध उपासक थे । स्वयं हर्ष अध्यन्त श्रद्धावान बौद्ध डउपासक था, 
परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति श्रादर दिखाते हुए वह शिव ओर सूर्य की 
भी पूजा करता था । नाबन्दा विश्वविद्यालय का बह एक संरक्षक था और डसने 
वहाँ एक विहार और एक कांस्य सन्दिर भी बनवाया था।* उसने कई हजार स्तूप 
गंगा के तट पर बनवाएं ।* यह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में दष 
हीनयान बौद्ध-धर्म के साम्सिसीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन 
च्वांग के प्रभाव-स्वरूप भमदहायान को झर उसका मुकाव हुआ । सातवीं शताब्दी 
इंसदी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस समय 
पौराणिक हिन्दू-धम का उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर 
कुछ अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और जाति-वाद के बन्धन कड़े कर दिए गए । 


१, भान युझ्ान च्वास्स ट्रे वेहत इन इरिडिया, जिल्‍्द दूसरी, पृष्ठ १७१ 
२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३ेडड 
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हस कारण इस युग के बोद्धों भौर ब्राह्मण्यों में कुछ कट्ठता उत्पन्न हो गई। परन्तु 
! शाजकीय संरक्षण सव धम-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद्‌-भाव के दिया जाता था । 
युआान च्यांग ने हमें बदाया है कि “राजकीय नियासों में ५००० बौद्ध मिक्षओं 
शोर २०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था ।””' 
हथ॑ के शासन की सबसे महत्त्वपूर्णा घटना चीनी यात्री युभ्रान च्वांग की 
भारत-यात्रा है । सन्‌ ६३० से लेकर ६४७४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की । 
हर्ष की पहली भेंट डससे राजमहल के समीप कजंगजल्ञ नामक स्थान में हुईं जब कि 
हप उड़ीसा की विजय के बाद लौट रहा था | अत्यन्त पूज्य-बुद्धि और आझातिथ्य के 
साथ दृष ने युभ्रान च्यांग का स्वागत किया । वह उसे कन्नौज (कन्याकुब्ज) स्ले 
गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का झायोजन किया गया। इस 
सभा में हुए के सभी अधीन राजाझों ले भाग छिया, जिनसे कामरूप का नरेश 
मास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कहा गया है) भी सम्सिलिस था। इनके झतिरिक्त 
चार हज़ार बौद्ध भिक्ठ भी हस सभा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल 
नाजन्दा विश्वविधालय से आए थे । तीन हज़ार जेन झौर ब्राह्मण विद्वानों ने भी 
इस सभा में साग लिया था। युआन धअवॉग को हस सभा का अध्यक्ष चुना ग़या। 
मगवान बुद्ध की एक स्वण॑-पम्रतिमा, जो धाकार में राजा के बराबर थी, एक सो 
फुट ऊँची भ्रष्टाक़िका में प्रतिष्ठापित की गई | त्रि-रस्न---बुद्ध, घ्म , संघ--की पूजा! बढ़े 
समारोह के साथ की गईं । इस सभा की कायवाही २१ दिन तक चल्नती रही । दृ्थ को 
मारने का प्रयस्त भी हस समय कुछ लोग! ने किया, परम्तु वह विफल कर दिया गया। 
इस सभा को कायवादह्यी के बाद हष अपने सम्माननीय अतिथि को गंगा- 
यमुना के संगम प्रयाग पर से गया । यहाँ राजा का यह नियम था कि प्रति पाँचवें 
बर्ष आकर वह एक सभा करता था झौर इस प्रकार की यद्द छुठी सभा थी । युश्रान 
ज्वांग ने विस्तारपूवंक डन समारोद्दों का वशन किया है जो यहाँ इस समय डुए । 
हु के सभी अ्रधोनस्थ राजाझों और सभी धर्म-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा 
में भाग जिया, जो ७५ दिन तक चल्नी । प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई । 
दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूये शोर शिव की ग्रतिमाओं की पूजा हुईं। द्॒ष ने 
झपना सब कुछ विसजन कर दिया। युझान ज्वांग ने दिखा हे कि जब दृ्ष अपना 
सय कुछ दे चुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्रो से एक ओय वस्त्र की भिश्षा प्राप्त 
की और उसे पहन कर उसने “दसों दिशाओं के बुद्धों' की पूजा की । 


१. आत युआन च्वांग्स ट्रं बेल्स इन इण्डिया, शिझ्द पहली, पृष्ठ २४४ 


१३० जौरुू-धसं के २९५०० बष 


प्रयाग के समारोद्दों को देखने के बाद दस दिन तक और युझ्ान ध्वांग 
सज्ाट द्प के साथ रद्दा और उसके बाद उसने स्थद्धोय माग से अपने देश के लिए 
प्रस्थान कर दिया । सम्राट हफ ने सेना को एकू दुकढ़ी के साथ भास्करवर्मा को 
युझान ध्वांग के साथ भेजा, साकि बह सुरक्षापूवक सीमान्त तक सम्माननीय 
अठिथि को पहुँचा आए । चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक 
के रुप में हथ॑ के हस संक्षिप्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हैं । 


पालि ग्रन्थकार 
नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और घम्मपाल 

यह पक आरश्चय की बात है कि भारतीय साहिस्य में पालि के अतुलनीय 
मइस्‍््व और मूल्य का सम्यक्‌ अवधारण भारत में नहीं किया जासा, जसा कि 
होना चाहिए। यह झनुभूति नहीं की जातो कि पाजलि भाषा और साहिस्य ने 
न केवत्ञ हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, वक्फि उनका 
प्रभाव सिंदल,, बर्मा और स्याम की भाषाओ्ों के विकास पर भी पढ़ा है। यहदद 
निसान्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन अलुशीजलन दमारे पढ्ोसियों के साथ 
इमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाक्षी बनाने में सद्ायक सिद्ध होगा । 

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुकि 
उत्पन्न करनी चाहिए, यद्द है कि पात्ि साहिस्य ऐसो आरधारभूस उपादान-सामग्री 
का भयडार है जो प्रायोन भारतीय हृतिहास के कई एके अन्धकाराछ्ृत परिच्छेदों 
के दुबारा ख़िखने में हमारे क्षिए अनमोल सिद्ध होगा । चूँकि यह सम्पूर्ण साहित्य 
अगवान युद्ध के ब्यक्तित्व के चारों ओर चक्कर ज़राता है, हसलिए हस सथ्य ने इसे 
बोदू-धर् के विद्यार्थियों के क्षिए और अधिक मूल्यवान बना दिया है। स्यूमेन ने 
झपने मज्फिम-निकाय के अनुवाद की प्रस्तावना में किया है, “जो पाष्ि 
जानता है, उसे बाहर फे प्रकाश को झावश्यकता नहीं है।” यह एक भक्त के 
हृदय का भाषोद््‌गार-खा अल्ले हो सगे, परन्तु स्यूमेन का कथन सस्‍्य से वूर 
नहीं है । 

पाक्षि खेखकों भौर बौद्-धम के ष्याख्याकारों में, जिम्होंने भगवान बुद्ध के 
राहन उपदेशों को समझने में हमारी सद्दायठा को है, 'चार ऐेजस्थी नाम अरप्ुख्व रूप 
से हमारे सामने झाते हैं--नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाज् । “मिब्गन्दि 
पनन्‍्ह”?, जिसके संकद्धनकर्त्ता मद्दास्थविर नागसेन माने जाते हैं, पाक त्रिपिटक के 
बाद सम्मधतः सबसे अधिक प्रामाणिक प्रन्थ माना जाता है । 


झशोक के डक्तरकाल्वोन कुछ बौद्ध महापुरुष 8] 


“मिलिन्द पन्द!” की रअमा के सम्बन्ध में जो यात निश्चयपूषक कही जा 
सकती है, वह यह दे कि इस प्रत्थ का प्रशयन सिनान्व्र के समय में या डसके 
बाद, परन्तु खुद्धघोष के समय से पू्व हुआ, क्योंकि बुरुघधोष ने नागसेन-कृत 
“मिलिन्द पन्‍्ह”” को अनेक बार प्रमाण स्वरूप ठछुस किया है। इसका अथ यदद दै कि 
“मिल्लिन्द पन्द्'” की रखना १९० ई० पू्ं और ४०० ई० के दोच किसी समय हुईं। 
यदि यह स्वीकार सी फर लिया जाए कि “मिक्धिंद पनद्” का ऐलिहासिक आधार भी 
कुछ न कुछ है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रद्द दी जाता है कि किसने इस 
प्रस्थ का प्रणयन किया, हसका रचना-काल क्या है, क्‍या इसमें परिवद्धन और झ्षेपक 
किए गए और यदि हाँ, तो कब 

यह सुमराव दिया गया है कि “मिल्निन्द पनन्‍द” एक एकास्मताबद रचना 
नहीं है । इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैक्षियों में क्षिखे गये हैं । अतः यद् सम्भव 
हो सकता है कि कुछ अध्याय बाद में जोढ़े गए हों । इस माम्यसा का पुक अन्तिम 
सबूत यह है कि इस ग्रन्थ का एक चीनी अनुवाद सन्‌ ३१७ और ४२० ई० के 
बीच “नागसेन-सूत्र”” के नाम से हुआ और वहाँ ““समिल्िष्द पम्द” के केवल प्रथम 
तीन परिच्छेद द्वी पाए जाते हैं। इससे यद्द निष्क्र निकात्ता गया है हि बाकी चार 
अध्याय “मिलिन्द पन्‍्द” में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बास जिससे उपयुक्त 
मान्यता को समथन मित्नता है यह्द है कि “मिलिन्द पन्द्” के तृतीय परिच्छेद के 
भ्रन्स में यद्द कद्दा गया है कि मिल्निन्द के प्रश्न समाप्त हो गए और चतुथ अध्याय 
का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता है। उत्तरकाक्तोन परिवर्दधनों और छेपकों के क्षिए 
पूरी सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिप हुस मान्यता को सवंथा दूर हटा देना 
डसचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस प्रन्थ का ल्लेखक रहा हो, उसने 
“पिलिन्द पन्‍द्!” को डसो रूप में लिखा, जिसमें वह झाज हसारे सामने आया दै, 
क्योकि यह असम्भव नहीं है कि चोनी अलुदादफ ने ही अपने अलुवाद को प्रथम 
सीन अध्यायों सक सीमित रखना उचित समझ्य हो । 

“प्िल्रिन्द पन्‍्द्” जैसा हमें वह ञझाज मिखता है, सात श्रध्यायों में हे । 
इनमें से प्रथम अध्याय भधिकांश ब्यक्तितत और प्रेतिहासिक है, जबकि शेष सब 
अध्याय सेद्धान्तिक हैं। यद्द एक आशचय जनक बात है कि नागसेन ने अपने और 
राजा मिनान्दर के पूथ जन्म के सम्बन्ध में सो सूचना देने का बहुस प्रयास किया 
है, परन्तु वतसमान जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचना नहीं दी है। ग्ास्म-विज्ञोप 
की सोसा तक पहुँचने वाली विनम्रता हमारे प्राचीन क्षेखकों की एक साधारण प्रवृत्ति 
रही दै। 'मिलिम्द पन्‍्ह” से इसनी सूचना सो निश्चयतः निफाल्ती जा सकतो है कि 


१३१२ बौद्ध-चम के २९०० वर्ष 


स्थविर नागसेन का जम्म-स्थान कर्जंगज्ञ नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के 
समीप मध्य-देश की पूर्वी सीसा पर स्थित था और उनके पिसा सोशुत्तर नामक एक 
श्राद्षण थे । जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के श्रच्छे जानकार 
हो गए तो उन्होंने स्थविर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तदनल्तर भिक्ष- 
संघ में प्रवेश किया | उसके बाद उन्होंने वत्तनिय के स्थविर अस्सगुप्त (अश्वगुप्स) 
को शिव्यता में अध्ययन किया । इसके बाद वे पाटलिपुत्न (पटना) गए, जहाँ उन्होंने 
बुद्ध-धसं का विशेष अध्ययन किया । भस्त में वे सागल के संखेय्य-परिवेश में गए, 
जहाँ राजा मित्रिन्द उनसे मिल्ला । 

सिनानद्र अपने समकालीन धम-गुरुओं से सस्तुष्ट नहीं था और उसके 
दर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए ः “तुचछ है यह जम्बुद्वीप | प्रलाप मात्र है यह 
जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई अ्सण या बआाह्यण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके ।”! 
परन्तु स्थविर नागसेन के रूप में उसे पक ऐसा ब्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल 
झअपनो उच्चवर मेधा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशात्री और दूसरे को मनवाने के 
लिए जाध्य करने वाद्षे शब्दु-संचय से उसे पूरी तरह पराभूल कर दिया। कद्दा गया 
है कि जैसे ही मिल्षित्द भौर नागसेन एक-दूसरे से मिल्ले, राजा ने भिदु से पूछा, 
“अस्ते ! आपका नाम फ्या है ! आप किस नाम से पुकारे जाते हैं !” नागसेन ने 
उत्तर दिया, “भद्दाराज ! मेरा नास नागसेन दै। मेरे गुरु-भाई सुझे हसी नाम 
से पुकारठे दें । माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं, जेसे 
नागसेन, शूरसेन आदि, परम्तु ये सभी केवल ब्यबध्वार करने के किए संज्ञाएँ भर 
है, क्योंकि यथाथ सें ऐसा कोई एक पुरुष (आत्मा) नहीं है ।!” बस नागसेन के इस 
उत्तर से प्रश्न और टत्तरों का एुक तांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप 
नागसेन ने मित्निन्द को रथ की उपमा देते हुए बताबा कि जिस प्रकार दूयढ, झ्रश्, 
अक्के हस्यादि रथ के अवय्ों के झ्ाधार पर व्यवह्दार के क्षिप्‌ “रथ” ऐसा एक 
नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के धोने से एक सत्व (जीव) समभझा 
जाता दै। 

पा५स्ति ज्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अ्रनात्मबाद का हतना अधिक 
गम्भीर और मन को लगने वाज्ा प्रस्यापन सम्पूण बौदू साहित्य में अन्यश्न नहीं 
मिलता । हस प्रकार “मिल्विन्द पन्‍्द” में हमें बौद्ध तस्‍्वज्ञान की दी नहीं, बौद्ध नीति- 
शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या मित्तती दे । बोद ग्रन्थ के रूप में 
इसके महत्त्व के अल्यावा, यद्द पेतिहासिक और साहित्यिक दृष्टियों से सी पुक 
मूल्यवान रखना है । प्रथम शताब्दी इंसवी के गद्य साहित्य का अनुत्तर साक्ष्य 


अशोक के उत्तरकाज्नीन कुछ बौद्ध महापुरुष १३३ 


हमें “मित्रिन्द पश्च? में मित्रता है। संक्षप में, तत्वज्ञान, साहित्य, हृतिहास या 
भौगोलिक ज्ञान, किसी भी इष्टि से हम देख, “मिलिन्द पन्‍्द्! का भारतोय 
सादहिस्य से अपना पुक अलग स्थान दे।| यह पक निर्विवाद सथूय है कि सम्पूय 
अनुपिट्क साहित्य में कोई ऐसा बौद्ध ग्रन्थ नहीं दे, जिसको तुलना 'मिल्तिन्द 
पन्‍द्” से की जा सके । 

काह्न-क्रम की दृष्टि से “'मिल्रिन्द पन्‍ह” के बाद पाल्ि-त्रिपिटक के विभिन्‍न 
ग्रन्‍्थो की अटठकथाएँ (च्याख्याएँ) लिखो गई। परम्परा के अचुसार इनमें से 
भाधी से अधिक आचाय बुद्धघोष द्वारा रखित बताई जाती हैं। झाचाय॑ बुद्धघोष 
पाल्नि त्रिपिटक के सबसे बढ़े अट्ठकथाकार थे । 

आचाय बुद्धघोष के जीवन और काय का विवेचन करने से पूव हमारे 
ज्िए यह वांदुनीय होगा कि हम पहले आचार्य बुद्धदत्त क सम्बन्ध में कुछ विवरण 
दें | श्राचाय बुद्धदुत यद्यपि बुद्धघोष के समकालीन थे, परन्तु लंका में यद्द श्राचाय 
बुद्धघोष से पदल्ले गए थे । लंका में वुद-धचनों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
जब श्राचाय बुद्धद्त भारत के लिए लोट रदे थे तो उनकी नाव का मित्ञान उस 
नाव से हुआ, जिसमें मंठकर भाचाय बुद्धघोष भारत से त्वंका जा रददे थे । जेसे वे 
एक-दूसरे से मिल्के, उन्होंने एक-दूसरे का अभिननन्‍्दन किया और परिचय प्राप्त 
किया । श्राचाय बुद्धघोष ने कद्दा, “भगवान्‌ बुदू के सिद्धान्त ( स्याख्याएँ ) सिंहल्ी 
भाषा में उपलब्ध हैं । में उन्दें मागधी भाषा सें रूपान्तरित करने के क्तिए सिददल 
जा रहा हूँ।” बुद्धदत ने उत्तर दिया, “आयुष्मन्‌ ! में भी सिहल में इसी 
उष्श्य के ल्षिए आया था, परन्तु अब मेरी आयु थोड़ी है, में इस काय को समाप्स 
न कर सकूगा ।? जब ये दोनों स्थविर इस प्रकार संज्ञाप कर रद्दे ये, तो नावे चल 
दीं और फिर उनकी बातें सुनाई नहीं दीं । 

ऐसा क्षगता है कि जब उन्होने एक-दूसरे से विदाई की तो बुद्धदत्त ने 
बुद्धघोष से यह प्राथना की कि वे उन्दे अपनी झट्ठकथाश्रों की प्रतियाँ भारत 
भेजते रदे, जेसा बुद्धघोष ने सम्भवतः किया भी । बुद्धदृत ने बाद में बुद्धघोष द्वारा 
की हुई अभिधर पिटक की झट्ठकथाओों का संक्षेप अमिधम्मावतार में और विनय- 
पिटक की अट्ठकथाओं का संक्षेप विनय-विनिष्छुय में किया । आचार्य बुद्धदत चोल 
राज्य में उरगपुर (वर्तमान उरहेपुर) के निवासी थे । आचाये बुदधघोष के समान 
डन्होंने भी अ्मुराधपुर के मद्दाविद्ार में रद्द कर बुद्ध-धर्म का अध्ययन किया था । 
सिंदल से क्लोटकर उन्होंने कावेरी नदी के खट पर स्थित एक विहार में बेठकर, जिसे 
कृष्णादास या विष्णुदास नामक पुक नेबच्णव ने बनवाया भा, भपने प्रस्थों की रचना को । 


१३४ जौद्धू-चमं के २६०० वर्ष 


बुद्दसत के भ्रन्‍्थों में मभिधम्मावधार का स्थान सबसे ँचा है | यद्यपि यदद 
बुदधघोष द्वारा क्रभिधम्म-पिटक पर की गई अट्‌ठकथाझों का संक्षेप ही है, फिर भी 
बुद्धदत ने बुद्धघोष का अन्धानुकरण नहीं किया है। बुद्धघोष ने पाँच दाशंनिक 
तत्व रूप, बेदना, संशा, संस्कार भर विज्ञान माने हैं, परन्तु आचाय बुछदृत्त 
ने उनका वर्गीकरण ओर विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप झोर निब्बाण (निर्वाण) 
के रूप में किया है । 

अबथ हम अनुप्टिक साहित्य के सबसे बढ़े माम (बुदघोष) की ओर झाते 
हैं। बुद्ध-शासन की सेवा और उसे चिर-स्थिति प्रदान करन के क्षिए बुदधघोष ने 
क्या किग्रा ? यह निश्चित हे कि उनके समान झम्य कोई उदाहरण नहीं है । न 
केबल विशाजता को इष्टि से बक्कि मदधस्ज की दृष्टि से भी यह विश्वसनीय नहीं 
मालूम पढ़ता कि एक व्यक्सि ने पालि साहित्य को सम्टद्ि में हृतना बढ़ा योग 
किस प्रकार दिया ! 

झाचाय बुद्धघोष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन प्रम्थों स्ले कुछ प्रकाश पक्षता 
है, उनमें केवक्ष महायंस हो ऐसा है जो समाक्यणीय सामग्री देने का दवा कर 
सकता है। महावंस के अज्ञावा बुद्धघोसुपत्ति, गन्धवंस भौर सासनवंस जेसे भनन्‍्य 
भी हैं, परव्तु उनमें उपयोगी सूचना अप मात्रा में ही पाई जाती है । 

महावंस के अनुसार बुद्धथाष का जन्म बोघ-गबा के समीप हुआ | एक मत 
यह भी है कि तेक्ृग देश उनकी जन्म-भूमि दे! बर्मो क्ञोगों का दाबा है कि आचाय 
बुद्धधोष का जन्म डनके देक्ष में हुआ । सत्य कुछ भो हो, यह विश्वाख किया जाता 
है कि आचाय बुद्धघाष ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निबास किया। इस 
लमय बोध-गया विद्ार सिध्दत्ष के भिचुझों के द्वाथ में था | चतुथ शताब्दी ईल्घी 
में त्लकाघिराज कीति श्री मेबबण ने महाराज समु्रगुप्ठ की झनुमति से बोध-गणा 
में बज़ासन की पूजाथ भाने वाल्ले सिंहस्यी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक 
बिहार बनवाया था । 

बुद्धघोष के समय में भारत में पाक्षि बोद-धर्ं इतना सोक-प्रिय नहीं रह गया 
था। संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा था| बौद्ध विद्वानों ने भी डसे अभिव्यक्ति के माध्यम 
के रूप में स्वीकार कर क्षिया था। प्रथम शसाब्दी इंसवी के झआयाय अश्वघोष ने 
संस्कृत में झपनी काब्य-कृतियाँ क़िखीं । हसी प्रकार नागाजु न, वसुबम्धु और दिछनाग 
जैसे मद्ााब विचारकों ने संस्कृत में द्विखा। गुप्तबंशोय राजाओं ने भी पाक्ि में 
कोई अ्भिरुचि नहीं दिखाई और संस्कृत को ही संरक्षण दिया। इस प्रकार पाकि 
ओर थेरवाद (स्थविरवाद) दोनों धीरे-धीरे भारत में नगयय अवस्था को प्राप्त डुए । 


अशोक के उत्तरकाल्वीन कुछु बौद्ध मदहापुरुष हे 


परन्तु बोघ-गया के भिक्ष, पाँचवो शताब्दी में भी, जब बुदघोष भिज्ष-संघ में प्रविष् 
हुए, पाक्षि के प्रति वही अचल निष्ठा रखते थे । डस समथ बोघध-गया के मद्दाविधार 
के प्रधान मद्दास्थबिर रेबस थे । 

उन दिनों हमारे वेश में शास्त्रा्थों का होता एक सामाख्य बात थी | घोष", 
जो बेद्-वेदांग में पारंगत और तक-विचक्षण था, प्रतिवादियों की तत्लाश में हधर- 
उधर घूमने क्षगा | एक दिन महास्थविर रेबत ने उसे पतंजलि के सूत्रों का पाठ 
करते देखा । महास्थविर डसके उद्चारण की शुद्धता देखकर हतने प्रभावित हो गए 
कि सम्भवतः उसको बुद्ध-धर्म में दीक्षित करने के डद्देश्य से दी उन्होंने डससले 
शास्त्राथ' करने का निश्चय किया। घोष ने महास्थविर से पूछु, "क्या तुम इन 
सूत्रों को समझते हो 7” मिक्ष का उत्तर था, “हाँ, मैं समझता हूँ, ये वोष- 
युक्त हैं? । 

महास्थविर रेवत ने योग-सूश्रा की इस प्रकार समाल्ोचना की कि घोष 
झ्रावाक्‌ रह गया । तदनन्तर घोष की प्रार्थना पर मद्दास्थविर रेवत ने अपने सिद्धास्त 
के प्रस्यापन-स्वरूप झभिधम्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पढ़ा, जिन्हें घोष न समझ 
सका ओर डसने पूछा,“यह किसका सन्त्र हें?” महदास्थविर ने उसर दिया, “यह 
बुद्ध-मन्त्र है ।”” घोष ने फिर पूछा, “क्या आप मुझे इसे सिखा देंगे ?”” महास्थविर 
का उत्तर था, “यदि तुम नियमानुसार संघ में प्रवेश करो ।”” घोष की डपलस्पवा 
हुई झोर तब से वह “बुद्धघोष' कद्द कर पुकारा जाने क्लगा। महद्दास्थबिर रेबत की 
शिष्यता में बुद्धधोष ने धम और विनय का अध्ययन किया ओर बुद्ध के सिद्धास्तों 
के सबसे बड़े ब्याख्याता के रूप में डनको रूयाति हुईं । 

जिस विद्वार में बुद्धधोष की उपसम्पदा हुईं थी, बहीं निवास करते हुए 
डन्हनि अपनी पहली पुस्तक “भाणोद॒य”” लिखी । तदनस्तर उन्होंने 'घम्मसंगणि।!' 
की अटकथा अहसालिनी? लिखी । हसके बाद जब ये परिश्च-सूत्रां की झाट्रकथा 
बिखने वाल्ले ये, तो उनके गुरु मद्दास्थविर रेखल ने उनसे कहा, यहाँ सिंदक्त से केवल 
मूक्ष जिपिटक ही काया गया है। यहाँ न झट्टकथाएँ हैं भोर न विभिन्न आायों 
की परम्पराएं । परन्तु सिंदच् द्वीप में महामति महेग्त द्वारा सूल्तः से जाई गदं और 
बाद में सिंदकती भाषा में अनुवादित अट्टकथाएं हैं। तुम वहाँ जाझो, डनका अध्ययन 
करो ओर फिर मागधी भाषा में डनका रूपास्तर करो, ताकि बे सब सोगों के सिए 
द्वितकारी हों ।”” 


१, यह बुद्धघोष का मौलिक नाम माना जाता है । 


१५६ बौदू-जस के २९०० बचें 


अपने युरु से हस प्रकार आदेश पाकर वुद्धघोष अश्रीक्षका गए । इस समय 
वहाँ सहानास नामक राजा राज्य कर रहा था । महाविद्दार के महाप्रधान मामक 
अयन में रह कर श्ाचार्य वुद्धधोष ने स्थविर संघपाल से सम्पूण सिहस्ती अट्रुकथाओं 
ओऔर झआादायों को परम्पराक्मों को सुना। उन्हें मिश्वय हो गया कि धम-स्वामी 
भगवान बुद्ध का यही पअ्रभिप्राय दे । तब उन्होंने भिन्ष-रुंघ से यह विनम्न प्राथना को, 
“मैं झट्टकथाझ्ों का अनुचाद सिदजी भाषा से मागघी भाषा में करना चाद्दता हूँ । 
भुके सब पुस्तकों को देखने की अनुमति दी जाए ।?” सब भिक्तुश्नों ने धनकी योग्यता 
की परीक्षा के लिए उन्हें दो पाजि गाथाएँ दीं भर डनकी ब्याख्या करने के लिए 
कहा । बुद्धधोष ने उन दो गायाओं के ध्याख्यास्थरूप सम्पूण बन्रिपिटक के सिद्धान्तो 
का संकलन ही कर दिया और उसे “विसुद्धि-मग्ग!” (विशुद्धिमार्ग) नाम दिया । 
इससे अत्यधिक सन्तुष्ट होकर भिन्षुओं ने उन्हें अपने समग्र साहित्य को देखने की 
झनुमति दे दी। अ्रनुराधपुर के ग्रस्थकार-परिवेणश से निवास करते हुए आधचाय 
बुदघोष ने सिंद्ली भरट्टकथाओं के मागधी रूपान्तर किए। हसके बाद वे झपनो 
मापृ-भूमि भारत लौट आए, जहाँ भाकर उन्होंने बोधि-बृक्त की पूजा की । 

प्रोफेसर धर्मानन्द कोसम्बी जेसे विद्वान कुछ कारणों से उत्तर-भारत को घुरू- 
घोष की जन्म-भूमि न मानकर बर्मी परम्परा के अनुसार दक्षिण-भारत को यह गौरव 
प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कोसम्बी इस बात में भी सन्देह करते दे कि बुद्धघोष शाह्ण 
ये | दम मद्दावंस की हस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर श्रापत्ति नहीं देखते 
कि चुद्धघोष ब्राह्यण थे और उमका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था । 

यद्द ठीक पता नहीं है कि हस महान पाल्ि-ध्याख्याकार का निर्वाण्य कहाँ 
हुआ ? कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार दे, जिसका नाम, 'बुदुघोष-विदार' है 
और धहद्दों एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धघोष ने अ्रपने जीवन के '्रन्तिम दिनो 
को डस देश में बिताया था। इस विश्वास में सन्देद्द करने का कोई कारण दिखाई 
नहीं पढ़ता । 

बुद्धघोष का सर्वप्रथम ग्रन्थ जिसे उन्होंने सिद्ल में लिखा “विसुद्धि मग्ग?? 
था। “महदयावंस”” में हस प्रस्थ के सम्बन्ध में लिखा हैं कि “अटुकथाओं के सहित 
सम्पूर्ण त्रिपिटक का यद्ध संक्षेप ही दे” । 

बुद्घोष के अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में हम डनके काक्म-क्स का ठीक निश्चय 
नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अट्टकथा में दूसरी भट्ठकथाओं का उस्लेख है । 
असः आस्तरिक साक्ष्य हसमें हमारी सहायता महीं करता | समन्धपासादिका विगय 
पिटक की अटटरुकथा दे । थेर बुढ सिरि की प्राथना पर यदध् विस्तृत अट्टकथा क्षिखी 
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राई थो । हसके अलावा, बुदघोष ने पातिमोकक्‍्स पर भी एक अट्टकथा दिखी, जिसका 
माम “कंखावितरणी”' या “मातिकट्ठकथा” था । यह भी महाविद्यार कौ परम्परा 
पर आधारित थी और स्थविर सोण की प्राथना पर लिखी गई थी। 

लुखूघोष ने प्रथम चार निकायों पर भी झट्ूकथाएँ लिखी । हस प्रकार दीघ- 
निकाय पर सुमंगलबिलासिनी, सज्कफिम-निकाय पर पपंचसूदनी, संयुक्त-निकाय पर 
सारस्थप्पकासिनी और अंग्रुत्त-निकाय पर मनोरथपूरणी, ये चार झट्टकथाएँ दिखी 
गईं । सुमंगलविज्ञासिनी सुमंगल परिवेण के स्थविर दाठानाग की प्रार्थना पर 
लिखी गई थी । पपंचसूदनी की रचना थेर बुद्धमित्त की प्रार्थना पर हुई थी। 
स्‍्थविर बुद्धमित्त आचाय बुद्धघोष के मित्र थे, जिनके साथ वे दक्षिण-भारत के मयुर- 
पट्टन नामक विहार में रहे थे । सागत्थप्पकासिनी पुक दूसरे स्थविर ज्योतिपाज 
(जोतिपाल) की प्राधंना पर लिखी गई थी । यह कहा जाता है कि खुदक-निकाय के 
चार अन्धों यथा धम्मपद्‌, जातक, खुदकपाठ और सुत्त-निपात, पर भी घुद्धघोष ने 
अटुठकथाएँ लिखीं । धम्मपद्‌ट्ठकथा के सम्बम्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यहदद 
बुद्धघोष-रचित नहीं दे | शैली की विभिन्नवा इसका मुख्य कारण बताई जाती है, 
परन्तु यह विषय को विभिन्नता के कारण भी हो सकती है । जातकट्ठकथा की रचमा 
झआाचाय बुद्धघोष ने अत्यदस्सी, वुद्धमित्त और तुदुदेव मामक तीन स्थविरों की प्राथना 
पर की थी । खुदक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठकथा का नाम परमत्थजोतिका 
है । अधिक सम्भावना यही दै कि ये दोनों अट्ठक्रथाएँ आचार्य बुद्धघोष के द्वारा म 
लिखी जाकर इसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई थीं । 

झमभिधम्म-पिटक के सात ग्रल्‍्थों पर भी आधाय॑ हुद्धघोष ने अट्ठकथाएँ लिखी 
हैं। इनमें अटठसालिनी धम्मसंगरि की अट्ठकथा है भौर सम्मोहविनोदनी विभंग 
की । शेष पाँच ग्रन्थों अर्थात्‌ घातु-कथा, कथा-वस्थु, पुग्गलपर््लत्ति, यमक और पट्ठाम 
की झट्‌्ठकथाओं का संयुक्त नाम “'पश्चप्पकरणटठकथा”” है । ये सब अट्ठकथाएँ प्राच्चीन 
सिध्दली अट्ठकथाओं और महाविहार की परम्परा पर आधारित हैं। 

बुद्धघोष के बाद एक अन्य अवट्ठकथाकार का नामोछल्लेख करना भी यहाँ 
आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपात हैं जो भारत के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर बदरि- 
तित्थ नामक स्थान में रहते थे। सम्भवतः उनका जन्म भी दक्षिण-भारत में हुआ 
था । चूँकि उनकी अट्टकथाओं में बुद्धघोष के नाम का उल््ेख है, रतः यह मिश्चित 
है कि वे बुद्धघोष के बाद हुए । खुइक-निकाय के जिन प्रन्यों पर ध्ाचाय बुद्धघोष मे 
अट्ठकथाएँ नहीं लिखी, हन पर अट्ठकथाएँ लिखने का काम झाचाय धम्मपाक्ष ने 
किया । इस प्रकार धम्भपात्ष ने डद़ान, इतिवुत्तक, विमानवल्धु, पेसवत्थु, थेरीगाया 
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ओर 'चरियापिटक पर अटठकथाएँ लिखीं, जिनका संयुक्त नाम “परमध्थदीपनी”” 
है | बुद्धघोष-कृत ''विसुद्धि-मग्ग”” पर उन्होंने “परमस्थमंजूला” नामक टीका भी 
लिखी । धम्मपाज़ को झट्ठकथाएँ भी मौलिक सिहस्ती ग्रन्थों पर श्राघारित हैं और 
यह सम्भव है कि झाचाय घधम्मपाल ने वृविद भाषा में लिखित ब्याक्याओं का भी 
कुछ अआश्रय लिया हो, जो उन्हें दक्षिण-भारत में प्राप्क हो सकीं। पालि अट्ठकथाओं 
की तुलना अक्सर भाष्य-साहित्य से को जाती है, परम्तु यह सर्वा श में ठीक नहीं है । 
पात्ि झट्ठकथाओं की झ्पनो विशेषताएँ हैं जो संस्कृत के भाष्य-साहित्य में बिल्कुल 
नहीं मिलती । उदाहरणतः पालि अट्ठकथाकारों ने जिस ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय 
दिया है, शस जेसी कोई वस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहिस्य मे बही मिलती । 


संस्कृत ग्रन्थकार 
अश्वघोष, नागाजु न, बुद्धपालित और भावविवेक, असंग 
श्रौर वसुबन्धु, दिक्‍नाग और घमेकीति 

जबकि थेरघाद बौद्ध-धर्म का साहिस्य पालि में है, सर्चास्तिवादियों ने (जो 
होनथानियों में गिने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को अपने घार्मिक साहित्य 
का माध्यम चुना हैं। संस्कृत बोह-घम के इसिहास से सम्बन्धित कुछ प्रस्थकारों 
का विवेचन यहाँ किया जाता है | 

कनिष्क के समकालोन श्रश्वथघोष एक सह्दान बोद्ध कवि और दाशनिक थे । 
न फेवल भौद्ध दशन के इतिद्ास में, वल्कि संस्कृत काब्य की सम्पूर्ण परम्परा में 
उनका एक अपना स्थान है। महाकवि अश्वघोष, बाल्मीकि के, जिन्हे उन्हींने 
'झादि कवि! और 'घीमानः कह कर पुकारा हैं, एक महत्त्वपूण उत्तराधिकारों 
थे और स्वयं कालिदास और भास के पूव गासी थे । भारत और उसके बाहर अनेक 
विद्वानों का विश्वास है कि काक्षिदास अनेक बातों में उनके ऋणी थे । बौद्ध विचार 
के हशिह्ास में सबसे महान काय जो अश्वधोष ने किया हैं, वह है बुरू-भक्ति पर 
उनके द्वारा घल देना । यद्यपि महायानी शिक्षाएं अश्वधोष के समय से प्रायः दो या तीन 
शलाददी पूर्व श्रचार में आ रहो थीं, परन्तु उनको सवप्रथम प्रभावशाली अभिष्यक्ति 
अश्यघोष की रचनाओं में हो हुई दे, यहद्ापि स्थयं अश्यघोष सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 
के अनुयायी थे । 

भ्रश्वघोष के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में हमारी जानकारों बहुत कम है। 
अपनी काब्य-कृतियों के अन्त में जो अजप खूचना मद्दाकवि ने दी है, उससे कात 
होता है कि वे साकेत (अयोध्या) के निवासी थे और डनकी माता का नाम सुवर्शाक्षी 
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था | बुद-लरित, सौन्दरातनद और सारिपुत्र-प्रकरषा, इल अपनी तीन प्रखिद काब्थ- 
कृतियों में से प्रश्येक के अन्त में कवि ने कहा है, “आयसुबणक्षिपुश्रस्य खाकेतकस्य 
मिक्षोराचायभवृस्ताश्वघोषस्य महाकवेम हावादिन: कृतिरियम्‌ ।”” हससे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि अश्वघोष एक महान कवि होने के साथ-साथ एक विद्वान आचाय, 
आदरणीय बौद्ध-भिक्ु और न्यायविया में पारंगत एक महान साकिक भी थे । 

बुदू-चरित और सौन्दरानम्द महाकवयि अश्वधोष के दो महत्त्वपूर्ण काब्य- 
प्रष्थ हैं । बुद्ध-जरित एक महाकाब्य है, जिसमें एक डदात्त और परिशुद्ध शैली में, 
यश्षपि काफी संयम के साथ, बुद्ध को जीवनी का बरणंन किया गया है । यह काब्य 
अपने मौलिक रूप में, जेसा कि वह सातवीं शताब्दी इईंस्थवी मे ह-त्सिंग को चीनी 
अचुवाद में विदित था, २८ सर्गों में था। तिब्बसी श्रलुवाद में भी इसने ही सग 
हैं। हससे यह मिप्कथ निकाला जा सकता है कि इस महाकाब्य के मौलिक संस्कृत 
रूप में भी इसने ही सग रहे होंगे। इनमें से आज संस्कृत में केवल १७ सुरक्षित 
हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १३ सगग ही प्रामाणिक माने जाते हैं। ह-स्सिस ने 
लिसा है कि उनके समय में यह मनोरम काव्य भारत के पाँचों भागों सथा दहचिणी 
समुद्र के देशों में सब जगह पढ़ा और गाया जाता था। इस महाकाष्य में श्वधोष 
ने हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का सर्वोत्तम विवरण ही नहीं दिया है, 
बल्कि भारत की पौराणिक परम्पराझों के सम्बन्ध में अपने विश्वकोश जेसे ज्ञान 
तथा प्राग्यौद्धधालीन दाशनिक नरयों, विशेषतः सांख्य, के सम्बन्ध में भ्रपनी बहुज्ञता 
का भी परिचय दिया दै। सौन्दरानन्द काव्य में भरदान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे 
भाई ननन्‍्द को डप-सम्पादित करने का वणशन है । 

उपयु रू दो महत्वपूर्ण काब्य-ग्रन्थों के अतिरिक्त अश्वधोष ने सीन नाटक 
भी लिखे, जिनको खोज एजच० खलूडस ने हस शताब्दी के झआारस्भ में मध्य-एशिया 
के सुर्फान प्राम्स में की । इममें सारिपुन्न प्रकरण , जो नौ झ्ंकों में एक प्रकरण है, 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का यह प्राचीनतम नाटक दै जो अभो 
तक प्राप्स हुआ है| अश्वघोष ने एक गीति-काब्य भी लिखा जिसका नाम “गणडी- 
स्तोत्र गाथा? है | इसमें स्नग्धरा छुन्द में खिखी हुई २६ गायाएँ हैं।इं० एच० 
जोह्डस्टन ने इसके अश्वघोष-कृत होने में सन्देद्द प्रकट किया है | परन्तु घिंटरनित्ज़ 
का कहना है कि, “यह एक सुन्दर रचना है जो रूप भौर विषय दोनों इष्टियों से 
अश्वधोष के अनुरूप है |” * 


१. हिस्ट्री 50४ इण्डियन लिटरेचर, मिक्द दूसरी, (कशकश्ता विश्वविधालय, १६३६३), 
पृष्ठ र६६ । 
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नागाजु न, जो शातबराहन राजा यज्षश्री गौतमीपुत्र (४६९--१६६ ईं०) के 
समकालिक और मित्र थे, एक अ्रति उच्च व्यक्तित्व के बौद्ध दाशनिक थे | बौद्ध दशन 
के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया सोढ़ दिया । 
उन्होंने बौद्ध दुशन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो शून्यवाद भी 
कहलाता है। नागाजुन के समान तार्किक विश्व-हसिदह्दास में कोई दूसरा नहीं 
हुआ । उनका महान दाशेनिक ग्रन्थ माध्यमिककारिका या साध्यमिक-शास्त्र है, 
जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं | यद्द उमके दुशन का आधारभूत अन्य 
है | मद्ायान-पूत्रों में निहित डपदेशो का इस ग्रन्थ में संक्षेप किया गया है । इसमें 
ऊँची दाशनतिक डड़ान और लेखक की तक-विद्या मे सूक्ष्म अन्तदृ ष्टि का परिचय 
मिलता है । इस एक ग्रन्थ से पता लग जाता है कि कितने महान मेधावी पुरुष 
नागाजु न थे और किस प्रकार वे हमारे असखीत और वतमान के विन्तकों में सबसे 
झधिक तेज के साथ चमकते दें । 
नागाजु न की जीवनी के अनुसार, जिसका श्नुवाद चीनी भाषा मे कुमार- 
जीव ने सन्‌ ४०५ ई० में किया, नागाजु न का जन्म दद्चिण-भारत में एक ब्राक्षण 
परिवार में हुआ था । युश्यान च्वांग का कहना हैं. कि उनका जन्म दक्षिया कोशल 
या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागाजुन ने सम्पूण त्रिपिटक का ६० दिन 
में अध्ययन कर लिया, परन्तु इससे डनको सन्धोष नहीं हुआ । हिमालय के निवासी 
एक श्रत्यग्त बुद्ध भिक्षु से उन्हे मद्रायान-सूत्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का 
अधिकांश समय दुक्षिश-भारत के श्री पर्वत या श्री शंलम्‌ में बाचा, जिले उन्होंने 
बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बना दिया। तिव्बती वणुनों का कहना 
है कि नागाजु न कुछ दिन नालन्‍्दा में भी रददे । युझ्रान च्वांग ने संसार को प्रकाशित 
करने वाले चार सूर्यों का उल्केग्व किया है | उनमें एक नागाजु न थे। शेष तीन थे 
अ्रश्वघोष, कुमारल्बन्ध (कुमारलात) और आयदेव । निःसन्देह, एक विचारक के 
रूप में, नागाजु न को भारतीय दशन के इतिहास में तुलना करने वाला कोई दूसरा 
नहीं है। टी० वादर्स ने नागाजु न को ठोक ही “'उत्तरकालीन झौद्ध-बम का एक 
महान आश्चर्य और रहस्य” कहा है |" 
छीनी अनुवादों में प्राप्त करीब बीस रचनाएँ नागाजु न-कृत बलाई जाती हैं । 
सनमें से १८ का उल्लेख बुनियु नंजियो ने अपनी पुस्तक-सूची में नागाजु न-कृछ 
रचनाओं के रूप में किया है। जेसा हम अभी निर्देश कर चुके हैं, नागात्॑न की 


न्‍ीनिननीन न “जन ४++-+++०->+++- 


१. भान युआन च्यांग्स दूं बेल्स इन इण्डिया, निल्द दूसरी, पृष्ठ १०३। 
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प्रमुख रचना साध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शार है| नागाजुन ने स्वयं हस 
प्रभ्थ की ग्याख्या की जो ““अ्रकुतोभया” के नाम से प्रसिद्ध है ।' यहाँ नागाजु न 
की एक अन्य कृति का और निर्देश कर देना चाहिए और वह दे “सुदस्लेख'”, जिसे 
उम्होंने एक पश्र के रूप में अपने मित्र यज्ञश्री गौतमीपुशत्र को खिखा । ह-ल्सिंग मे 
अपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूस नेतिक महत्त्व धाक्ी रचना को बालकों के 
द्वारा कयठस्थ किए. जाते और वयस्कों के द्वारा जीवन-पयेन्‍्त अनुशील्ञन किए जाते 
देखा था । यद्द रचना हमें असन्दिग्ध रूप से बताती द्वे कि नागाजु न ध्वंसास्मक 
विचारक मात्र न थे, बल्कि नीति और सदाचार का उनके दशंन में भी उत्तना ही 
महस्वपूर्ण स्थान है जितना श्रन्थ किसी दाशनिक नय में । 

नागाजु न द्वारा प्रतिपादित शुन्यवाद के मुख्य ब्याख्याकारों मे यहाँ स्‍्थविर 
बुद्धपाज्नित और भावविधवेक (या भव्य) का नामोछ्व्ेख करना आवश्यक होगा । ये 
दोनों बिचारक पाँचवीं शताब्दी ईंसवी में भाविभू त हुए और बौद्ध दशन के हतिद्दास 
में डनका विशेष महस्व इस कारण है कि उन्होंने तर्क के क्रमशः “प्रासंगिक' और 
'स्वासन्त्र' सम्प्रदायो की स्थापना की। आय॑देव, शान्तिदेव, शान्तरक्षित झौर 
कसलशीज्ञ माध्यमिक सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध विचारक हैं । 

दो तेजस्वी बन्घु, असंग झौर वसुबन्धु, जिनका समय ईसा की चौथी 
शताब्ढ़ी हैं, उन सृजनात्मक विचारकों में हैं, जिन्होंने बौद्ध दुशन के शाम्प्रीय युग 
को जन्म दिया | अंग वसुबन्धु के बढ़ भाई थे । वसुबन्धु से छोटे एक और भाई 
थे जिनका नाम विरिश्चिवस्स था | इस प्रकार ये तीन भाई थे । असंग ओर वसुबन्धु 
का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुआ था । वे कोशिक गोगश्र के 
ब्राक्षण थे और वेंदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिक्षा काश्मीर में हुई, जहाँ 
उन्होने विभाषा-शासख्त्र को पढ़ा | प्रारम्भ में असंग और वसुबन्घु सर्वास्तियाद के 
अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मार ओर गन्धार में बोजबाला था। इन्होंने 
कुछ दिनों के लिए अयोध्या की भी यात्रा की । बसुबन्धु के जोवनी-स्ेखक परमाथ 
का कहना है कि वसुबन्धु की रूत्यु अयोध्या में हो अस्सी वर्ष को अवस्था में हुई । 

असंग योगाचार या विज्ञानवाद बौछ मत के सबसे अधिक प्रभावशाल्वी 
आचाय माने गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उनके अनुज बसुबन्धु ने भी सर्वास्तियाद 
को छोड़कर विज्ञानवाद का सहारा लिया । असंग सैन्रयनाथ के शिष्य थे जिन्हें 


१. तिब्बती पाठ का संस्कृत-अनुवाद स्वर्गीया कुमारी इन्दु दातार मे वम्बई विश्व- 
विद्यालय की डाक्टर की उपाधि के लिए किया था, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है । 
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विज्ञानवाद का प्रबसक माना जाता है। असंग के सुख्य ग्रन्थ हैं---महायान-संपरिषरदद, 
प्रकरण -झ्रायवाचा, योगाचार-भ्रूमि-शासख्र और महायान सूत्राक्नंकार ।" अष्तिम दो 
कृतियों का नेतिक ओर सेद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व हैं। योगाचार- 
भूमि-शास्त्र के मूल संस्कृत रूप की ख्रोज मद्ापण्डित राहुल सांकृश्यायन ने की 
है| यह ग्रन्थ १७ भूमियों में विभकत हे ओर योगाबार मत के अनुसार साधना- 
मांग का वन करता है। मदायान-सूत्रालंकार असंग और उनके गुरु मेश्रेयनाथ 
की संयुक्त रचना दें। कारिकाएँ मेत्रेयनाथ के द्वारा लिखी गई थीं और शनको 
ब्याख्या असंग के द्वारा । 

वसुबस्घु, जिन्होंने अपने अग्रज असंग की प्रेरणा पर महायान बौद्ध-धर्म के 
पविकानवाद मत को स्वीकार कर लिया, सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्मं की वेभाषिक शाखा 
के एक प्रसिद्ध आचाय थे। उनका सबसे महान ग्रन्थ “अभिधम कोश?” है, क्षो 
समग्र चौद्द दशन का एक विश्व-कोश ही है | मूलतः इस ग्रन्थ को रचना सर्वास्तिवाद के 
वेभाषिक मत के अजुसार हुईं थी जो उस समय काश्मीर में अस्यन्स प्रभावशाली था । 
लेखक ने इस अन्थ के अन्त में स्वयं कहा है, “काश्मीर वेभाषिक नीति सिद्ध: प्रायों 
मयाय॑ कथितो5भिघमः |”? ६०० क्ारिकाओं में लिखे गए हस महान ग्रन्थ से एशिया 
में बौद्ध-घम के प्रचार मे बढ़ी सहायता मिली | अभिघमं-कोश के दुर्शन की ब्याख्या 
यहाँ नहीं की जा सकती । यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही हस अन्ध को 
प्रशंसा बौद्ध छेन्रा में ही नहीं बल्कि ग्न्यत्र भी को गई है। सातयी शताब्दी इईस्थी 
के महाकवि बाण भष्ट ने अपने 'हर्ष-खरित' में बोद्-भिक्ष दिवाकरमिशत्र के भ्राश्रम का 
वर्णान करते हुए वहाँ शुकों को भी “कोश! ( अभिधर्म-कोश ) की ब्याख्या करते 
दिखाया है । “झुकेरपि शाक्यशासनकुशले . कोश समुपदिशन्लिः ।”” वसुबन्धु ने अपने 
'अभिधम-कोश! पर स्वयं भाष्य लिखा । इस अभिघम-कोश-भाष्य' पर 'स्फुडार्था' 
सामक व्याख्या लिखने वाले आचाय यशोमित्र का कहना है कि अपनी आध्यात्मिक 
प्राप्तिया के कारण आचाय वसुबन्धु श्रपने समकालीनो में 'द्वितीय बुद्ध के नाम से 


१. इनमें अभी हाल में प्रोफेसर प्रह्माद प्रधान द्वारा एक भपूर्ण हस्तलिखित प्रति के 
आवार पर सम्पादित और विश्वभारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित “अमिधरमे- 
समृच्चय” को भी जोड़ा जा सकता है । 

२. इसकी हस्तलिखित प्रति की खोज महापणिडत राहुल सांकृल्यायन ने तिब्बत में की दे कोर 
ऐसा समभा जाता हे कि प्रो० प्रद्माद प्रधान ने इसका सम्पादन जयसबाल रिसिचे इन्ह्टोटयूट, 
पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किय। हे । 
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प्रसिद्ध थे । “यं बुद्धिमसामप्र॒यं द्वितोयमिव बुद्धमिस्याहु : ।?”" किसी मनुष्य के किए 
यह प्रशंसा साधारण नहीं है। अभिधम-कोश पर जो विस्तृत ब्याख्यापरक साहित्य 
लिखा गया है, उससे पता क्षगता है कि कितना विस्तृत प्रभाव हस ग्रन्थ का लोगों के 
सन पर पड़ा है। अभिधघम-कोश के अलावा वसुबन्धु को एक अन्य महस्वपू कृति 
'परमाथ-सप्तति' है जो उन्होंने अपने समकाद्धीन प्रसिद्ध सांख्याचार्य विम्ध्यवासी कौ 
रचना 'सांख्य-सप्सति” के खण्डन के रूप में त्लिखी थी । 'तक-शास्त्र” और 'बाद-विधि' 
नामक दो रचनाएँ वसुबन्छु ने न्‍्याय पर भी छिखीं। एक मदायानी आचाय के रूप 
में उन्होंने सदमे पुणडरीक-सूत्र, महापरिनिर्वाण-सूत्र ओर वज्भच्छेदिका-प्रशापारमिसा 
पर ब्यास्याएँ लिखीं | आचाय वसुबन्घु ने एक छोटो और अस्यन्त महस्वपूर्ण रचना 
“भविज्ञप्सि-माश्रता-सिद्धि! भी हमें दी है, जो 'विंशिका? और “द्िंशिका? के दो रूपों 
में पाई जाती है, जिनमें क्रशः बोस और तीस कारिकाएंँ हैं । 
बौद्ध स्याय के इतिहास में दिल्‍नाग का स्थान अत्यन्त रूँचा है। वे वस्तुतः 
बौद्ध न्याय के संस्थापक ही हैं ओर सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के वे पिता कद्दे गए 
हैं। उनका जीवम-काज़ पाँचवी शताब्दो का आदि भाग है। विश्यतो स्त्रो्तों के 
अनुसार दिछूनाग का जल्स काछ्ली के समीप सिंहवक्त्र नामक स्थान में एक ब्राह्मण - 
परिवार में हुआ । पहले वे हीनयान बोद्‌-घर्म के वात्सीपुश्रीय सम्प्रदाय के अनुयायी 
ये, परन्तु बाद में महायान के उपदेशों में उनका अनुराग दो गया । तिब्बती परम्परा 
के अनुसार ये वसुबन्धु के शिष्य थे । दिखूनाग नालन्डा सदहाविद्दार में भो गए, जहाँ 
होंने सुदुणजय नामक एक ब्राह्मण तार्किक को शाख्नाथ में परास्त किया। उन्होंने शास्राथ 
करते हुए भोडिविश ( उड़ीसा ) ओर महारद्द ( महाराष्ट्र ) का भी अमण किया । 
कहा जाता दे कि उड़ीसा के एक जंगल में उनकी रूत्यु हुई | दिझूनाग ने न्याय 
सम्बन्धी करोब एक सौ पुस्तक लिखीं । इनमें से अनेक तिब्बती ओर चीनो अ्जुवादों 
में सुरह्तित हैं ओर बुनियु नंजियो ने अपनी पुस्तक-सूची में उनका उरछ्लेख किया हे । 
इ-त्सिंग ने लिखा है कि उसको भारत-यात्रा के समय दिरूनाग की पुस्तकों का 
अध्ययन पाठ्य-पुस्तकों को सरह होता था। दिडलाग का सबसे अधिक मदस्वपूर्ण 
अम्ध प्रमाणा-समुश्षय है | हसके अज्ञावा उनके मुख्य ग्रन्थ हैं: न्‍्याय-प्रवेश, हेतुचकर- 
डसरू, प्रमाण-शास्त्र, न्‍्याय-प्रवेश ओर झालम्धन-परीक्षा, जो सब क्लिष्ट और दुरूह 
शज्ी में छिखे गए दहैं। दिरिनाग ने अपन अन्‍्थों में आचाय वात्स्यायन के द्वारा 
न्याय-भाष्य में प्रसिपादित कुछ सिद्धान्तों का खयडन किया था । बाद में वारस्यायन 





१, स्फुटार्था की प्रारस्मिक पंक्तियाँ । 


१६४ बौदू-धस के २९०० बय 


के पक्ष का समयन करते हुए उद्योतकर भारद्वाज मे भ्रपना स्थाय-वातिक' लिखा | 
इस प्रकार आचाय दिछनाग बौद्ध और ओत परस्पराझों के स्थाय को मिलाने वाक्ती 
पुक मदस्यपूर्ण कही हैं । 

आचाय घम्मकोर्ति दिछसाग के एक टसराधिकारी और भ्रद्धितीय प्रतिभा के 
नेयायिक थे । उनका जन्म चोल् देश के तिरूमछाई नामक ग्राम में हुआ था । 
ढा० श्वेरबात्स्की ने सच ही उन्हें भारत का “काण्ट” फहा है | उनके आह्ाण प्रति- 
बादियों ने भो डनकी तक-शक्ति की डस्कृशता को स्वीकार किया है। धमंकीति का 
समय सातवीं शताब्दी ईंसवी है। दिडनाग के शिष्य ईश्वरसेन से उन्होंने न्याय 
पढ़ा । बाद में वे नालन्दा मद्दायिहार चल्षे गए और वहाँ के संघ-स्थविर भौर उस 
समय के प्रसिद्ध विज्ञानवादी आचार्य धमपाक्त के शिष्य हो गए । पुक महान दार्शनिक 
विचारक झौर सूचम ताकिक के रूप में धर्मकीति का नाम झमी सक श्रन्धकाराबृत 
था। मंद्रापणिडत राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बल में धर्मकोतिं के सबसे बढ़े प्रन्थ 
'प्रमाण-वार्तिक' की उसके मूल संस्कृत रूप में खोज कर न केवल घोद्ध-धर्म की बढ्कि 
सामान्यतः सम्पूर्ण भारतोय न्याय को अकथनोय सेवा की है।' धमंकीतिं द्वारा 
लिखित भ्रन्‍्य मद्त्वपूर्ण अन्थ हैं : प्रमाण-विनिश्चय, न्‍्याय-बिन्दु, सम्बन्ध-परीक्षा, 
देतु-बिन्दु, वाद-न्याय और समानाल्‍्तरसिद्धि । हन सब अन्थों का विषय प्रायः बौद्ध 
प्रामाण्यवाद है और इनमें उच्च दार्शनिक प्रतिभा औौर सूच्तम चिस्तन के दर्शन द्ोते 
हैं। उत्तर कालीन बौद-घम प्रमाण-मीमांसा में किसनी झुँची उदान उढ़ सका, इसके 
दर्शन हमें धमकीर्ति की रचनाओं में द्वोते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्याय शास्त्र के 
विकास में भो उनका अपना स्थान हैं| धर्मकीति ने अपने प्रन्थों में उद्योतकर के 
न्याय-दकातिक' का खयइन किया था| इससे प्रेरणा पाकर वाचस्पति मिश्न ने नर्थी 
शवाडदी में श्रपती 'स्पाय-बातिक-तास्पर्य टीका' छिखी, जिसमें स्याय-वारतिक कार 
के पक का समथन किया गणा । 


तिब्बत 
आचाये दीपंकर श्रीज्ञान 
आचार्य दीपंकर श्रीशञान का नाम उन भारतीयों में अग्मणी है, जिन्होंने 
मारत और तिव्वत को सांस्कृतिक रूप से समोप लाने के ल्लिए निःस्वार्थ कार्य किया । 


१. इस भन्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमाण-वातिक-माष्य! या 'वार्तिक-अलंकार' है, प्राशकर 
अप द्वारा लिखी गई थी, बिसे लयसवाल् इन्स्टीटयूट, पटना, ने सख्‌ १६४३ में प्रकाशित किया है । 


अशोक के उत्तरकाण्तीन कुछ बौद्ध महापुरुष १६५१ 


सिब्बत में उनका नाम केवल बुद्ध और पद्मसस्भव के बाद किया जाता है। 
निःसन्देह जिसने भारतीय विद्वान भारत से तिवब्यत गए उनमें सबसे महान झआाचाय 
शान्तरदित झौर उनके शिष्य कमल्शोल थे । आचाय दोपंकर भी मद्दान विद्वान थे 
झौर उपयु क्त दो की अपेच्ा वे हस बात में अधिक हैं कि उन्होंने भमृल्य संस्कृत 
प्रन्‍्थों को तिब्बती भाषा में क्म्य बनाया । तिब्बती क्ञोग झाचाय दीपंकर को 
अतसिश या स्वामी श्री ब्रतिशया (जो-बो-ज॑ पत्च-दन अतिश) कह कर भी 
पुकारते हैं । 

क्राचाय॑ दीपंकर के पिसा राजा कक्याण श्री थे | उनकी माता का नाम श्री 
प्रभावसी था | उनका जन्म सन्‌ ८२ ई० में पूर्वी भारत के सहोर नामक स्थान में 
हुआ । जिस कल्याण श्री प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके झनतिवूर विक्रम- 
विहार था जो विक्रमशीला-विहार या विक्रमशिज्षा-विद्दार भी कहलाता था। आचाय 
दीपंकर का जन्म बंगाल में हुआ या बिद्दार में, इसके सम्बन्ध में एक ध्यथ का 
विवाद चलता रहा है । प्रामाणिक तिथ्बती स्रोतो का असन्दिग्ध कथन है कि श्राथाय 
दीपंकर भागलपुर में पेदा हुए थे । 

ड्ीपंकर के माता-पिसा का विक्रमशीक्षा विहार से, जो डस समय बौद 
जगत में विस्तृत रूप से ज्ञात था, घनिष्ठ सम्बन्ध था! अनुश्र॒ुति का कहना है कि 
आधचाय दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिशु के साथ २०० 
रथों के जुलूस को जल्ेकर दस विद्दार में पूजा के क्षिए गए । राला कक्ष्याण श्री के 
तीन पुत्र थे, पद्समग्भ, चन्द्रगभ और भ्रीगर्भ । इनमें द्वितीय चन्द्रगभ ही भिक्तु 
होने के बाद दीपंकर श्रीज्ञान कददक्ञाए । 

जैसा उच्च वरग के लोगों के छड़कों के ज्ञिए डस समय रिवाज था, ज्योतिषियों 
ने चन्द्रगर्भ के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में झनेक झाश्चयजनक भविष्यवाणियाँ 
की | अन्द्रग्भ एक चतुर बाज़क था और तीन वष की अवस्था में ही पढ़ने भेज 
दिया गया । ग्यारह वष को आयु तक उसने न केषल लिखना, पढ़ना और गयितश 
सीख जिया, ब्कि वह एक वेयाकरण भी हो गया | चूँकि कुमार चन्द्रगर्भ अपने 
पिखा का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इसक्षिए सिंहह्सन पर बैठना डसके भ़ग्य में 
गहीं था । 

उन दिनों ड्य शिक्षा केवस्त विहारों में मिल्ल सकती थी | सौभाग्यवश विश्व- 
विश्यात विक्रमशीखा महाविद्यार राज-प्रासाद से भ्रधिक दूर महीं था, परम्तु नास्म्दा 
का फिर भी अ्रधिक सम्मान था। पुक दिन अकस्माव्‌ राजकुसार अन्द्रगभ घूमतै- 
घूमते पाख के जंगत् में मिकल गया, जहाँ उसे एक कुटिया में निवास करते झालाय 


१६६ बौद्ध-घर्म के २९०० वर्ष 


जितारि' सिक्के | ज़ितारि ड्स समय के (एक प्रसिद विद्वान और वेयाकरण थे। 
उन्होंने कुमार से पूछा, “तुम कौन हो ?”” कुमार ने उत्तर दिया, “मैं इस देश के 
राजा का पुत्र अन्द्रगर्भ हूँ ।!” जितारि ने इस उक्तर को ग्ंपूण समझा और कुमार 
को फ़टकारते हुए कद्दा, “हमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं दे । यदि तू देश का 
शासक है, तो यहाँ से भाग जा ।”?? 

यह चौरासी सिद्धों का युग था और तिक्योपा ओर नारोपा अभी जीविस 
थे । यद्यपि जितारि की गणना घौरासी सिद्धों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह 
मालूम था कि जितारि ने एक महान धिद्वान होते हुए भी संसार को छोड़ दिया है। 
अस्यन्त विनश्रता के साथ कुमार ने जितारि से कह्या कि उसकी हृष्छा संसार को 
छोड़ने की है | इस पर जितारि ने कुमार को माज़न्दा जाने की सक्नाह दी, क्योंकि 
बह जानेता था कि यदि कुमार अपने बाप की राजधानी के पास भिन्ष-पद्‌ की उप- 
सम्पदा क्षेग्ा तो वह अपने अभिमान की भावना को जीत नहीं खकेगा । 

किसी प्रकार अपने माता-पिसा से अनुमति लेकर जब छुमार घन्द्रगभ कुछ 
सेवकों के सद्दित नाज्न्दा गया वो नालन्दा के राजा ने झाश्चय प्रकट करते हुए पूद्धा, 
“बिक्रमशीज्ञा-मद्दाविद्ार तो तुम्हारे पढ़ौस में ही दे । तुम उसे छोड़कर यहाँ क्‍यों 
आए ?? इस पर कुमार ने नालन्दा की प्रशंशा की । राजा ने उसकी सिफारिश 
नाछन्‍दा विद्ार में ज्िण जाने की कर दी भौर कुमार चन्त्रगभ मिक्ष बोधिभद् की 
सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नाह्वन्दा विहार के प्रधान थे | सिह होने 
के लिए चूंकि बीस घब कौ आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगभ श्रभी 
ग्यारद्र वष ही का था, इसल्लिए उसे नो वर्ष अभी और ठदहरना पढ़ा। इस बीच 
आंचाय बोधिभद्व ने उसे श्रामणेर की दीढा दे दी ओर उसका नाम दीपंकर 
क्रीक्षान रख दिया | 'दीपंकर' बोढू परम्परा में एक अत्यन्त पवित्र नाम है, 
क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध पेलिहासिक बुद्ध भगवान शाक्यमुनि से बहुत पहले हो 
चुके हैं। उनके नाम के साथ 'श्रीज्ञान' इसख्िए जोड़ विया गया कि आगे चल्त कर 
डनसे एक विद्वान बनने की आशा की जाती थी । 

आध्ाय बोधिभत्र के गुरु मेत्रीगुप्त उस समय जीवित थे | डन्होंने विद्वत्ता 
के मांग को छोड़कर सिद्धों की जीवन-पद॒ति अपनाली थी । इसल्षिप उनका इस 
समय नाम मेत्रीपा ऋद्वयवज्ञ था अवधूतिपाद्‌ था । पुक दिन बोधिभत अपने नवीन 
शिष्य दीपंकर श्रीक्षान को केकर, जिरूकी अवस्था उस समय बारद धर की थी, 





१, इस नाम पर टिप्पयी इस अ्रध्याथ के भनन्‍्त में संजग्न परिशिष्ट में देखिए । 


अशोक के उत्तरकाद्बोन कुछ बोद. महापुरुष १६० 


झबधूतिपाद के पास गए, जो राजगृह् में उस समय रह रद्दे थे । बोघिभव्व ने अवधूतिपाद 
पे प्राथना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को अपना शिष्य बना त्लें, जिसे उन्होंने स्वीकार 
कर लिया । अठारद्द वष को अवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हीं सिद्ध भ्राचाय 
मैत्रीपा अरद्वयवज्ञ या अवधूतिपाद के पास राजगृह में रद्दे छओर इस बीच उन्होने 
धामिक प्रन्थों का अजुशीक्षन किया । 

डन दिनो मन्न्र-यान झोर सिद्ध-बान का जोर था। झ्तः इनका झध्ययन भी दीपं- 
कर श्रीज्ञान ने आवश्यक समभा। इसके लिए डन्‍्ह नारोपा (नाडपाद या नरीत्तमपाद) 
जैसा गुरु मिल गया । नारोपा न केवल एक सिद्ध था, बल्कि एक मद्दान विद्वान 
भी । टन दिनो नाज्षन्दा ओर विक्रमशीला के प्रवेशार्थियो को अनेक कठिन 
परीक्षाएँ उत्तीण करनी पढड़सी थी । तभी डनका प्रवेश हन विश्वविद्यालयों मे हो! सकता 
था। विक्रमशीला क॑ प्रत्येक द्रधाले पर एक कुशल विद्वान द्वोता था । नारोपा के 
अधिकार में उत्तर का दरवाजा था। राजयगृद्ध से दीपऋूर नारोपा के पास गये और 
ग्यारह वध तक छनकी शिष्यता मे रहे | दीपकुर के अतिरिक्त नारोपा के कई अन्य 
शिष्य भी थे, जेसे कि प्रशारह्षित, कनकश्नी ओर माणकभ्री, जो सब बाद मे प्रसिद्ध 
विद्वान हुए । विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के लिए धिद्यार्थी आ्राते थे । तिब्बत 
के प्रसिदतम सिद्ध और कवि सिला-रेपा के गुरु मर्पा मारोपा के एक शिष्य थे । 

दीपकर ने विक्रमशीज्ञा में अपना अध्ययन समाप्त कर लिया, परन्तु उनकी 
ज्ञान-पिपाखा शाब्त नहीं हुईं । उन दिनो बोघ-गया के वद्भरासन मह्दाबिहार के प्रधान 
भिन्ु की विद्वत्ता के क्षिए बढ़ी ख्याति थो। उनको वज्जासनोपाद (दोज दन्पा) कह 
कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह डनका वास्तविक नाम नहीं था । दोपइूर श्रीज्षान 
बद्चासन के मति विहार में गये जहाँ उन्होंने मद्दाविनयघर शोज्लरक्षित से दो वष 
तक बिनय-पिटक को पढ़ा । इस भ्रकार ३१ वर्ष को आयु में दीपंकर क्रोज्ञान ल्रिपिटक 
ओर तस्णा के मद्रापयिडत हो मए । 

डस समय सुवण-द्वीप (आधुनिक सुमाश्ना) के आचाय धमंपाल की विद्वता 
को बौद्ध जगत सें जड़ी ख्याति थी । भारतीयों का उस खमय ऐसा दावा नहीं रहता 
था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के द्वाथ में हें । वस्तुतः “कत्तिकात्य-सवश! कद्दे 
जाने वाले रतनाकरशान्ति, जो चोरासी सिद्धो में से एक थे, आचाय धमपाल्न के 
शिष्य थे। रत्नकोति झोर तक-शास्त्र के मद्दान ब्याख्याकार ज्ञानक्री मिन्न ने आचाय 
घमपाल के चरण में बेढ कर विद्या प्राप्त को बी । दीपकर से इन विद्वानों को भेट 
विक्रसशीक्षा में हुई थी भोर डलसे प्रभावित होकर उन्होंने सुमान्ना जाने का निश्चय 
कर स्िया | बोघ-रया से के श्ाभ्नत्निप्ति (भाधुनिक तमझुक) गए और वहाँ से १४ 
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मास तक यात्रा करते हुप सुमात्ना पहुँचे । सुमात्रा में श्राज कुछ प्राथीन विद्वारों के 
भग्नावशेषों के अ्रलावा बौद्ध-धर्म के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय घह 
बौद्ध विद्या के लिए प्रसिद्ध था । पदल्े कुछ दिन सक एकान्त जीवन बिसाने के बाद 
दीपंकर झ्ाचाय धर्मपाल् के दर्शनाथं गए और बारह वर्ष सक उनके पास धम्म-प्रन्‍्थो 
का अध्ययन करते हुए रहे । जिन ग्रन्थों का उन्होंने वहाँ झ्नुशीक्षन किया उनमें 
झसंग कृत 'झभिसमयात्कार' और शान्तिदेव-कृत 'बोधिचर्याववार! आज भी 
विद्यमान हैं । सन्त्रों के रहस्य का भो उन्होंने वह्दोँ ज्ञान प्राप्त किया । 

चोंतीस व की अवस्था में दीपकर श्रीज्ञान सुमात्रा से बिक्रशीला क्ौट 
आए । अपनी साधारण विद्धत्ता के कारण वह वहाँ के ९१ विद्वानों मे प्रधान और 
विद्दार के १०८ मन्दिरों के अधिष्ाता बनाए गए । सिद्ध भूतकोटिपाद, शान्तिपाद 
और अवधूतिपाद, इन सब ने आचाय दीप॑कर श्रीज्ञान के निमाण में योग दिया । 
दोपंकर श्रोज्ञान एक महान विद्वान ही नहीं, सिद्ध-यान के रहस्या के ज्ञाता भा 
थे। 

उस समय भारत में नालन्दा, उद्दन्तपुरी (बिहार शरीफ), वज्ञासन भर 
विक्रसशीज्ञा, ये चार महाविहार थे । हनमें विक्रमशीज्ञा सबसे भधिक मददस्वपूर्ण 
था । विदेशों से यहाँ अश्रध्ययनाथ श्ाने वाल्ले विद्यार्थियों की संझ्या नाज़न्दा की 
अपेक्षा अधिक थी । यहाँ १०८ विद्वान और आठ महापरिडस थे । भाचाय दीपंकर 
की गणना आठ महापरणिड्ध्तों में होतो थी। शझ्ाचाय रस्नाकरशान्ति विहार के 
प्रधान थे । 

तिब्बत में बौद्ध-चर्म का उस समय प्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत कुछ 
तान्त्रिक हो चत्मा था | तिथ्यत के गुगे (शेन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुश्न ने मिच्चु- 
पद की दीक्षा खेकर 'ज्ञानप्रभ” नाम घारण कर किया था। ज्ञानप्रभ का झाकपण 
ठान्त्रिकता को झर बिदकुल नहीं था। बक्षिकि वह इसका एक कष्टर विरोधी था। 
जशानप्रभ कट्टर बुद्धिवादी था झौर तिब्बत के तान्श्रिक बौद्ध-घम में सुधार करना 
चाहता था। उसने तान्श्रिकता के विरुद्ध पुक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण 
तिन्यती वान्श्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिन्चु को नरक जाना पढ़ा। 
ज्ञानप्रस जानते थे कि ताम्श्रिकता के दोषों को दूर करना पुक मद्दान काय है भर 
डनके अकेले किप्‌ यह समस्या दल नहीं होगी। इसक्निए इन्होंने तिब्बत के 
२१ मेघावी तदणों को चुना । उन्हें पहले तिब्बत में दी दस पं तक शिक्षा दी गई 
और फिर बाद में काश्मीर ठच्द अ्रध्ययन के किए भेजा गया, परन्तु वहाँ की नखषायु 
डल्हें अनुकुल्त नहीं पढ़ी और केवल्ल दो, र्मभव्र॒ (रिन-छेन-फंग-पो) और सुप्रश 
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(छेग्स-पहि-शेस-रब), को छोड़कर शेष की काश्मीर में ही रूत्यु हो गईं । रत्नभद्भ 
तिब्बत में सबसे बढ़े श्रनुवादक माने जाते दें। र्नप्रभ जब काश्मीर में झपने 
अध्ययन को समाप्त कर टिव्बत पहुँचे तो देवगुरु ज्ञानप्रभ उन्हें देखकर अत्यन्त 
हर्षित हुए । परन्तु केवल्न एक विद्वान के सहयोग से वे तिब्बसी सान्न्रिक बौदू-धर्मे 
के सुधार की अधिक आशा नहीं कर सकते ये। तिब्बत के विद्यार्थियों को भारत 
की जलवायु अशुकूल नहीं पढ़ती थी। इसलिए ज्ञानप्रभ को हसी निष्कर्ष पर आना 
पड़ा कि यदि भारत से ही कुछ विद्वान भिक्षु तिब्बत जाकर कास करें तो उन्हें 
अपने उद्देश्य में अ्रधिक सफलता मिल सकती है । 

पश्चिमी तिब्बत से विद्यार्थी भारतीय महाविद्दारों में अध्ययनाथ झााया 
करते थे । डनसे क्षानप्रभ को पसा चन्ना कि विक्रमशीला महाविदह्ाार में दीपंकर 
श्रीज्ञान नामक एक महाविद्वान आचाय हें। फज्तततः ज्ञानप्रभ ने कुछ आवृ्भियों के 
दल को लम्बी यात्रा की सब आवश्यक सामग्री देकर दिक्रमशीला भेजा ताकि बे 
झावाय दीपकर को तिब्यठ आने का निमन्त्रण दें । ये श्रादमी पिक्रमशोल्ा श्राए, 
परन्तु दीपंकर ने तिब्बत की यात्रा पर जाना स्वीकार नहीं किया । 

श्ानप्रभ इससे हताश होने वाले व्यक्ति नहीं थे / उन्होंने एक और दल को 
भजने का निश्चय किया, परन्तु घन की कमी थी, इसलिए वे सोना इकट्ठा करने के 
लिए तिब्बत के गातोंग प्रान्त में गए, जो मानसरोबर रील के उत्तर में स्थित था 
श्रोर जहाँ सोने की खान थी। यहाँ गार्ताग के राजा ने उसे केद कर लिया और 
एक बढ़ी धन-राशि उसको मुक्ति-स्वरूप माँगी। जब ज्ञानप्रभ के बन्दी बनाए 
जाने को खबर उसके पुत्र बोधिप्रभ (ब्यंग-चब-झोद) के पास पहुँची तो उसने अपने 
पिता को छुड़ाने के लिए धन हकट्टा करना शुरू किया। अभी झावश्यक रकम में 
कुछ कमी थी कि डसके पूथ वह अपने पिता से मिलने जेल में गया । ज्ञानप्रम ने 
उससे कहा, ''मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि में बुड्ढा हो गया हूँ | यदि में इस समय 
नहीं मर तो आगे के दस वर्षों मे तो मर द्वी जादँगा। इसलिए यदि तुम पेसा 
मेरे ऊपर व्यथ ख्च॑ करोगे, तो हम एक विद्वान को भारत से नहीं बुला सके । 
यह कितना मद्दान होगा यदि में यहाँ अपने उद्देश्य के लिए मर जाऊं और तुस 
सब सोना भारत विद्वान को बुलाने के लिए मेज सको | फिर यह भी निश्चित 
नहीं दे कि माँगे हुए सोने को पाकर यह राजा सुझे छोड़ ही देगा। इसलिए दे 
मेरे पुत्र, मेरे लिए चिन्ता को छोड़ कर तुम एक दूत को अतिश के पास भेजो । 
मुझे विश्वास है कि वे भोटो के देश (तिब्बत) में भ्राना स्वोकार कर लगे, विशेषतः 
जब वे मेरी बतमान दुरवस्था को सुनगे ओर हम पर करुणा करेंगे । यदि किसी 
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कारणवश वे न आ सके सो सुम किसी दूसरे विद्वान को लाना, जिसमे उनके नीचे 
काम किया हो ।” इतना कह कर देवगुरु ज्ञानप्रभ ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ 
रख कर उसे आशीर्वाद दिया और उससे अन्तिम विदाई ली । 

उस समय तिब्बत में राजवंशीय भिछुओं को देवगुरु (ज्द्ा-बुल्ा मा) 
कह कर पुकारने का रिवाज था। देवशुरु बोधिप्रभ ने अपने पिता के श्रादेश को 
पूर्ति के लिए दस आदमियों को एक मण्डली को चुना। ये सब लोग तिब्बत से 
नेपाल होते हुए विक्रमशीला आए । यहाँ उनका प्रथम परिचय विक्रमसिंद् (स्थोन- 
सेन) नामक भिक्तु से हुआ्रा जो ग्य (कुलू के मार्ग में लदाख का अन्तिम गाँव जो 
आजकल बच्चा हुआ नहीं है) का निवासी था। इस कुशल भिक्तु ने इन तिब्बती 
ल्लोगों को बताया कि उन्ह एक दस ही अतिश के पास जाकर डनसे यह नहीं कद्द 
देना चाहिए #ि वे उन्हें विव्वत के जाने के लिए आए हैं। ऐम्रा कद्द देने पर उन्हें 
सफल्नता नहीं मिलेगी । मिक्षु विक्रमल्िह ने उन्हें यह भी वचन दिया कि उपयुक्त 
समय पर वे उन्हें आचाय अतिश (दीपंकर श्रीज्ञान) से मिला देंगे । 

इन विब्बती लोगों के झ्ाने के कुछ दिन बाद विक्रमशीला में विद्वानों की 
एक सभा हुई । विक्रमसिंह तिब्बती लंगों को लेकर सभा में गया जहाँ इन लोगों 
ने न केवल आचाय अतिश को बल्कि उनके नीचे कास करने वाले रत्नकीति, तथा- 
गतरक्षित, सुमठ्कीति, बेरोचनरक्षित और कनकश्नी जेसे कई विद्वानों को भी देखा । 
किस प्रकार इन विद्वानों के द्वारा अतिश सम्मानित भौर सन्‍कृत थे, यह भो उन्होंने 
देखा। इसके कुछ दिन बाद विक्रमसिंह निब्बती लोगों को आचाय अतिश से मिलाने 
जे गया। उन्होंने अ्रतिश को प्रणाम किया, सोना उनके सामने रख दिया भोर 
राजवंशीय भिष्ु ज्ञानप्रभ की जेल्न में स॒त्यु की दुःख भरी ग्राथा उनके सामने कही । 
दीपंकर श्रीज्ञान माव-विह्वज होकर बोले, “'निःसन्देह ज्ञानप्रभ एक बोधिसस्व थे, 
क्यों कि उन्होंने घम के लिए झपने प्रन्‍णों का विसजैन किया । में उनकी इच्छा को 
पूरा करूँगा, परन्तु घुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे ऊपर १०८ मन्दिरों का 
भारी उत्तरदायित्व दे । अन्य अनेक कत्तनच्य भी मुझे करने हैं । हल सब कत्तव्यों से 
छुटकारा पाने में मुके $८ महीने खगगे | तभी में सिव्बत चख सकूँणा | ठव तक 
तुम हस सोने को अ्रपने पास रक्‍्खो ।”” 

इस समय (१०३० ई०) अतिश की आयु २७-४८ साल की थी, परन्तु 
डनकी वृद्ध अवस्था उनके संकल्प के म!म भरें खष्टी नहीं हो सकी । १८ महीने बीसने 
पर उन्होंने तिब्जली लोगों को दुढघाया । उनके द्वारा लाए गए सोने के एक चतुर्था'श 
को उन्होंने पणिडसों को दिया, दूसरे चतुथ भाग को ओध-गया के बज्ासन में पूजा 
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के लिए दिया, सीसरे चतुर्था'श को रत्नाकरशान्तिपाद को दिया और शेष को विभिन्न 
धार्मिक छृस्यों को करवान के लिए राजा को दे दिया। भारत से प्रस्थान करू से 
पूर्व आ्राचाय दीपंकर एक घार उस स्थान (योध-गया) के दुशन करने और गए जहाँ 
सिद्धाथ गौतम 'बुद्ध/ बने थे। यात्रा करते हुए पहले दीपंकर और उनके साथी 
जिनमें उनके दुमाषिया विक्रमसिह भी सम्मिलित थे, नेपाल पहुँचे । यहाँ से उन्होंने 
पालवंशीय राजा नयपाल (१०४०-१०५५ ई०) को एक पत्र भी लिखा। तंजूर- 
संप्रद में डनका यह पतन्न तिब्बती अनुवाद के रूप में आज भी उपलब्ध है।' इसी 
प्रकार के अन्य पत्र जो बौद्ध गुरुआओं ने लिखे, तिब्बती अनुवादों के रूप में आज भी 
सुरक्षित हैं ।* नेपाल से चलकर दीपंकर और उनके साथी थुडः बिहार में पहुँचे, 
जहाँ विक्रमसिंह की रूत्यु हों गई । इससे भ्राचायं दोपंकर बहुत दुःखी हुए, क्योकि 
विक्रमसिंद्द उनके दुभाषिया थे, जिनके अभाव में तिब्बत जाना द्वी दीपंकर को ब्यथ 
क्षमता था। सौभाग्यवश जयशील जेसे कुछ श्रन्य दुआषिये भी थे, जिन्हंनि 
श्राचाय दीपंकर को सान्स्वना दी और वे आगे बढ़े । जैसे ही तिब्बत के गुगे प्रान्स 
में उन्होंने प्रवेश किया, देवगुरु बोधिप्रभ के द्वारा भेजे हुए आदमियों ने उनका 
स्वागत किया। सानसरोवर श्रदेश में पहुँचने पर स्वयं राजा उनका स्थागत करने 
आया और उनको थो-लिन विद्दार में निवास प्रदान किया गया। इस विहार को 
स्वर्गीय राजा ज्षानप्रभ ने बनवाया था । आचाय दीपंकर ने आठ महीने हस बिहार में 
रह कर धर्म-प्रचार किया । यहाँ उन्होंने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया, और अपना 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “वोधिपथ-प्रदीप”! लिखा । इस प्रन्‍्थ का तिब्बती अनुवाद ब्राज भी 
मिलता हैं । मानसरोवर प्रान्त में अतिश ने तीन यधे तक निवास किया । सन्‌ १०४४ 
में वे मानसरोवर के पूव में पुर (स्पु-रंस) नामक स्थान में चल्ले गए, जहाँ उनके 
अनुरक्त शिष्य डोम-सोन-प उनसे मिल्ले । छाया को तरह इस शिष्य ने आचाय की 
सरतस्यु लक उनका अनुसरण किया। डोम-सोन-प ने आक्ाय दीपंकर क्रीज्ञान की 
जीवनी भी द्विखी है, जिसका नाम दे “गुरुगुशधर्माकर ।?! 

दूर-वूर से ज्ञोग आचाय दीपंकर के उपदेश सुनने श्राने लगे। आचाय 
दीपंकर सतत एक जगह से दूसरी जगह याशञ्रा करते रहते थे और जह्दाँ कहीं वे 
जाते डनका सम्मान होता था । श्रतिश को तिब्बदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का 





१, म्दौ इग्नेल, चौरानवे, ३१,३ । स्थविरभदह्ापणिडत दीपंकर भी ज्ञानैन प्रषितो 
“विमलाथलेखो ।"” 
२, देखिए इस अध्याय के भन्त में संलग्न प्रथम खची । 


३७२ यौद-धर्म के २९०० बष 


समय नहीं मिला था। यात्रा करने के अतिरिक्त उन्हें ग्रभ्थ लिखने पढ़ते थे और 
महत्वपूण संशकृत ग्रन्थों के अनुवाद करने पड़ते और समीक्षाएं तैयार करनी पढ़ती 
थीं | विब्बसी मिक्ष रत्नभद्र, जिन्हें ज्ञानप्रभ ने डश्य अध्ययन के लिए काश्मीर भेजा 
था, वहाँ से संस्कृत के एक मद्दान विद्वान होकर लोठे थे । इन रत्नभद्र के रूप में 
दोपंकर को उनका एक प्रब्ञ भक्त ओर सहायक मिक्षा, जिसने अनेक संस्कृत ग्रन्थों 
के तिम्बती अनुवाद में उनकी सहायता की । 

खिब्बत में अपने कुल तेरह वर्ष के निषास में से अतिश ने सीन वर्ष नहरि्त 
में, चार वर्ष मध्य-तिब्बत में और छः ने-धछः में बिताएं । सन्‌ १०४७ में थे मध्य- 
ठिब्बत के सम-ये विहार में गए । शान्तरहछित के द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित 
यह प्रथम विद्यार था, जहाँ तिब्बती भिक्षुझ्ों की उपसम्पदा हुईं थी। अनेक संस्कृत 
ग्रन्थों का यहाँ अनुवाद भी किया गयाथा। इस विहार का पुस्तकालय इहसना 
समृद्ध था कि कुछ पुस्तक अतिश ने यहाँ ऐसी भी देखी थीं, जो मारव के विहारों 
में छपल्नब्ध नहीं थीं । जिन-जिन स्थानों की दीपंकर ने यात्रा की वहाँ वे आज तक 
सख्त किए जाते हैं । सन्‌ १०१० ई० मे उन्होंने येर-व नामक विहार में निवास 
किया । यहीं उन्होंने सन्‌ १०२३ में 'काल-चक्र'ः पर शअ्रपनी व्याख्या लिखी । 
छद्दासा से दक्षिण में श्राध दिन की यात्रा के फासले पर एक स्थान हैं, जिसका 
नाम ने थदः हे । यहीं पर दीपकर ने अपने अन्तिस दिन बिताए और यहीं पर 
सन्‌ १०५४ ६० में ७३ वर्ष की अ्रवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा । 


चीन 


कुमार जीव 

कुमारजीव (३४४-४१३ ६०) का जन्स एक भारतीय पिता ओर कूची की 
निवासिनी माता से हुश्रा । कुमारजीव के पिता कुमारायण एक उच्च कुलीन भारतीय 
थे, जो किसी कारणवश पासीर का पार करते हुए कूची में पहुँचे । यहाँ राजवंशीय 
कुमारी जीवा से उन्होंने विवाह कर लिया । कड़ा-शहर में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम कुमारजीव रखा गया । कुछ दिन बाद जीवा ने बौद्ध-धम स्वीकार कर 
लिया और चह मिकछुणी हों। गई। अपने पुत्र कुमारजीव को बौद्ध-दशन और 
साहित्य की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वह उसे साथ लेकर काश्मीर चली गई । 

काश्मीर में झ्ाचाय बन्धुदतत से कुमारजीब ने बोरछू-घसं का अ्रध्ययन किया 
और बाद में इस प्रतिभाशाली शिष्य ने अपने आचाय को महायान-धर्स में दीक्षित 
किया । कुछ द्वी वर्षा में कुमारजीव ने बोद्ध-धमे की विभिश्न शाखाओं में दक्षता 
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प्राप्त कर लो और अपनी माता के साथ वे कूची लोट गये । साग में उन्होंने मध्य- 
एशिया के बौद्ध भ्रध्ययन-केग्द्रों को देखा । 

श्रजुश्नति है कि जब कुमारजीव और उखकी माता काश्मीर से कूची की ओर 
लौट रहे थे तो माग में उन्हें एक हंत्‌ मिला जिसने भविष्यवाणी की कि यदि 
जीवा अपने पुत्र को उसकी पेंतीसर्वी वर्ष की आथु तक युवाबस्था के दोषों और 
प्रज्ञोभनों से बचा सकी वो वद्द एक दिन जन-खाधारण में बुद्ध-शासन का श्रचार कर 
उन्हें मुक्ति दिलाने वाला बनेगा । 

णुक विद्वान के रूप में कुमारजीबव की इतनी अधिक ख्याति हो गई कि 
खोलान, काशगर, यारकन्द और तुकिस्तान के अनेक भागों से बौद्ध क्ोग उनके 
पास आने लगे। 

सन्‌ ३९५ ई० में कुमार्जीबव ने काशगर की यात्रा की, जहाँ उनका परिचय 
महायानी श्राचाय सूयंसोम से हुआ । इनसे कुमारजीब ने माध्यमिक शास्त्रों को 
पढ़ा । काश्मीर के विमल्ञाक्ष नामक भिछुने मध्य-एशिया के माग से पाँचवी शताब्दी 
के प्रारस्मिक भाग से चीन की यात्रा की । इस भिछु से कुमारजीव ने सर्वास्तिबादी 
विनय को शिक्षा प्राप्त की: बिमलाकह ने बाद में चलकर कुमारजीव को अनुवाद के 
काय में सहायता दी, जिसके लिये वे प्रसिद्ध हैं । 

सन्‌ ४०१ ई० में राजनेतिक कारणों से कुमारजीब चीन से जाये गये, जहाँ 
वे पहले से ही प्रसिद्ध थे । घीनो इतिहास्रो का कहना हैँ कि सन्‌ ४०९ ई० में 
स्सिन वंश के राजा ने जो स्वयं बौद्ध था, कुमारजीव का बढ़ा सम्मान किया। ८०० 
भिकछुओं और विद्वानों का एक अनुवादक-दुल संगठित किया गया। कुमारजीब के 
निरीक्षण. : इस दल्ञ ने ३०० से अधिक जिल्‍दों का अजुवाद्‌ किया। कहा जाता दे 
कि अब अनुवाद का काम चल्न रहा था तर स्वयं राजा मूल ग्रस्थ की श्रति को अपने 
हाथ में रख कर पढ़ता था । अपने जीवन के श्रन्त (सन्‌ ४७३३ ईं०) तक कुमारजीब 

वौद्ध-धमं प्रचार में इतना अधिक कार्य किया कि उसके परिणाम-स्वरूप उत्तरी 

चोन मे अनेक बोद विद्दार स्थापित किये गये । साधारण जनता का पृछ भाग बोद- 
धर्म का अनुयायी द्वो गया। 

कुमारजीब चीन में माध्यमिक सिद्धाल्तो के प्रथम झआाचाय और सत्य- 
सिद्धि (चेग-शिह-स्सुग) और निर्बाण (नीह-पन-स्सृंग ) सम्प्रदायों के प्रथम 
ब्याख्याकार माने जाते हैं । 

कुमारणोब के प्रन्थ चीन में बोहधम के प्रचार के एक नवीन युग के 
प्रवतन की सूचना देते दें | बोह दुशन सम्बन्धी अपने गम्भीर ज्ञान तथा संस्कृत 


पृछछक बौद्ध-घमं के २५०० व 


झौर चीनी भाष्तश्रों पर अपने अधिकार के कारण कुसारजीघ अपने अनुवादों को 
बह स्पष्टवा और विशेषता दे सके हैं जो उनके पूत्रगामी धम-प्रचारककों के लिए 
खम्सव नहीं थी । 

सन्‌ ४०२ और ४१३२ ई० के बीच कुमारणीव ने अनेक ग्रन्थों के अनुवाद 
किए और चीनी भाषा में एक मौलिक झनन्‍्ध ओर कई गाथाएं मी लिखीं | ३००० से 
अधिक भिन्ठु उनके शिष्य हो गए. जिनमें से दस ने महत्त्वपूर्ण बोद्ध प्रन्थों को रचना 
की हे। 

कुमारजीव_ने जिन अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, 
उनमें कुछ अधिक महत्त्वपूण ये हैं । 

१. त-च-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-शास्त्र) 

२, पे-लुन (शत्त-शास्त्र) 

३. फ्ो-श्वो-ओं-मि-तो-चिन (सुखावत्यस्धत-ब्यूछ 

४. स्यो-फ-ल्यन-हव-चिन (स्ूमंपुणडरीक-सूत्र) 

३२. मो-हो-पन-जो-पो-मि-चिन (महाप्रज्ञापारमिता सूत्र) 

६, चिन-कन-पन-जो-पो-तो-मि-चिन (वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र) 

कहा जाता दे ऊ#ि कुमारञजीव जब अपनी मरण-शयया पर थे तो 
उन्होने अपने अनुयायिया से कहा कि उन्हे उनके काम को स्वोकार करना चाहिए, 
परन्तु उनके जीवन का आदर्श नहीं मानना चाहिये । उइन्हाने कहा, “कम काछडइ 
में पैदा होता हैँ । कमल से प्रेम करों, कीचइ से नहीं ।'! 

कुमारजीव भारत और मध्य-एशिया के बोच मसांग्कृतिक सहयोग के घर 
बौंद्ध विद्वानों ने भारतीय संरक्ृनि को चौन में फेज्ञाले & जो प्रयत्न रिये, उनके 
प्रतीक हैं । 

परमाथे 

परमार्य (पों-ज्ञो-मो-थो), जिन्हें युणरत तथा कुछ अन्य नामों से भी 
पुकारा जाता है, संस्कृत विद्या के मद्दान केन्द्र उज्मेन (यु-शन-नि) के एक श्रमण ये । 

उज्जन में अपनी बौद्ध-शिक्षा समाप्त कर परमाथ पाटलिपुत्न चले गये, जहाँ 
से वे चीनी सम्राट को प्राथना पर उसके द्वारा भेजे गये दूतां के खाथ चीन चलने गये ! 
परमार्थ अपने साथ अनेक बोद्ध संस्कृत ग्रन्थों को भी क्षेते गये । उन्होंने समुद्री 
मार्ग से यात्रा को और सन्‌ २४८ ई० मे नानकिंग पहुँचे । इस समय से ल्लेहर अपनी 
स॒त्यु (१६६ ई०) तक भ्र्थात्‌ पूरे इकीस वर्ष तक उन्होंने बोद्ध-धम का प्रचार करते 
हुए अनेक संस्कृत प्रस्यों के अनुवाद किये । 


अशोक के उत्तरफात्लोन कुध घोद्ध महापुरुष पक्रे 


परमाथ , बोघिरुचि और युश्रान च्यांग, विज्ञानवाद बौद्ध-धर्म के ये तीन 
प्रसिद आचाय दें, जिन्‍्होने बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में किये। 

परमाथ ने चीन में सहायान-संपरिप्रह-शास्त्र-सम्भदाय (शे-लुन-रखुंग) की 
स्थावना की, जिसके आधार उनके द्वारा छिये गये बोद्ध संस्कृत ग्रस्थो के अनुवाद थे । 
हनमें महायान-सं५रिप्रह-शास्त्र का स्थान प्रसुख था । 

परमार्थ द्वारा किये गये वोद संस्कृत ग्रन्थो क चीनी अनुवाद २७०९५ जिल्दों 
में हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निम्न लिखित हैँ --- 

१. फो-श्यो-ची-स्सी-चिव (सन्धि-निर्मोन-सूत्र) 
खिन -कन-पन-ज्ो-पो - ल्लो-मि-चिन (वश्नच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता -सूत्र) 
शो-त-शन-लुम (सहायान-संपरि ग्रद-शास्त्र) 
कुन-पीन-फन-पीह-लुन (मध्यान्त-विभाग-शास्प्र) 
छो-फि-त-मो-कु-शो-शिह-लुन (अभिधसं-कोश-ब्यास्या-शास्त्र ) 
शस्‍-त-शन- नुन-शिह (महायान-संपरिप्रह-शसस्त्र-ब्याख्या ) 
लुद-र्‌ह-शि-र्‌ह-मिन-ल्यो-छुन (विनय-द्वारिशति-असन्नार्थ-शास्त्र ) 

रे. शि-प-खुन-लुन (अष्टादशाकाश या श्रष्टाइश-शून्यता-शास्त्र ) 

वाधिधर्म 

या धथ्य स्थापित किया जा चुका दे कि बे।बिधरय या धरंवोधि (त-म-फु-थि) 
एक साम्योय असय थे, जिन्‍हेंने सथ्‌ ४२६ ६० में मार से चीन के ज्िए प्रस्थान 
किया | &*८ या २२६ ई० में उनकी मृत्यु हुई। उनके झावन के विस्यृूत विवरण 


का अ्िौे दुू  <&ए का 
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उपलब्ध नहीं में । 

लोपिदर्स न॑ अष्ययन की अपेक्षा ध्यान पर थधिक जोर दिया। इसलिए 
उनके प्रभाव के परिणाम-हवरूव बौद्ध विहार बंद्धिक हाने की अपेक्षा साधनात्सक 
अधिक दो गये । 

जब बोधिघम ने चीन में प्रवेश किया तो उनका आदर हुआ । सम्राट झयंग- 
बु-ति ने उन्हे नानकिंग में चुलाया । डसके साथ उनका जो खंलाप हुआ उसे यहाँ 
दे देना आवश्यक दोगा, क्योकि उससे उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है । 

सन्नाट ने पूछा, “जब से में राजगद्दी पर बंठा हूँ सेने नरन्‍्तर विहारों आदि 
की स्थापथा की है | सुझे अपने इस शुभ छृत्य ले कितया पुणय मिलेगा ?! बोधि- 
धर्म ने उत्तर दिया, “कुछ नहीं ।” सम्राट ने पूड़ा, “क्या नहीं ?”? भिश्षु ने उत्तर 
दिया, “ये सभी चीज़ें विनाशी कारणों के परिणाम दे, जिनसें कोई सत्यत्म नहीं 
है ।” सन्नाट ने पूछा, “तब फिर पाास्तविक पुण्य क्या है ?” मिचु ने सर दिया, 
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“इसे पविन्नता, निर्षाश और पूणता में खोजो। सांसारिक उपायो से पुरय का 
संप्रह नहीं किया जा सकता ।? पम्नाट ने फिर पूछा, “सबसे बढ़ा पविश्र सिद्धास्त 
क्या है ?” भिचु ने उत्तर दिया, “भ्रस्येझ वस्तु शूल्य-स्वभाव है, इसलिये “बबित्र' 
कुछ बहीं है । इस पर कुछ आवेश में सम्राट ने कद्दा, “तब फिर मुझे उत्तर देने 
वाल्ले तुम कौन हो ?” “मे स्वयं नहीों जानता कि उत्तर देने वाला कौन दे?” भिच्चु 
का उतना ही निर्भीक उत्तर था । 

जेसा उपयुक्त संवाद से स्पष्ट हैं, शुल्यता बोधिधर्म के सिद्धान्त का सार 
है, शूल्यता--जिसका शब्दों से प्रख्यापन नहीं किया जा सकता । बोधिधम के 
निषेधात्मक उसर का यही रहस्य था । बोधिधम के ध्यानवादी सिद्धान्तों का चीन 
के लोगों पर बढ़ा ब्यापक प्रभाव पढ़ा और वहाँ से ज़न बौद्ध-धम के रूप में बौद्ध- 
धम के इस ध्यान-सम्प्रदाय का प्रवतन जापान में हुआ, जिसन यहाँ को संस्कृति को 
व्यापक रूप से प्रभावित किया । 

अक्सर यह्द कद्दा जाता है कि बोधिधस का ध्यानवादी बौद्ध सम्प्रदाय बौद्ध- 
धस का विशुद्ध रूप न होकर कन्फ्यूशियन धम, ताओ-धर्म और बोदू-घसं का एक 
संश्लिष्ट रूप है । परन्तु यह बस्त दीक नहीं । जेसा बोधिधर्स ने कह है, बीड-धर्म 
की भावना ध्यानवादी सम्प्रदाय की भावना ही है । 

बोधिधर्म ने शास्त्रों के अध्ययन को अधिक महत्त्व नहीं दिया । इसलिए 
डम्होंने भनुदादों के काय को न कर ध्यान-पद्धति के विकास पर अधिक जोर दिया । 
फिर भी उन्होने एक बोद्ू संसूकृत ग्रन्थ का चीनी अनुवाद किया है और वह ई 
त-पन-नी-फन-चिन-लुन (महापरिनिर्वाणसूत्र-शास्त्र)। बोधि-धर्म के पाँच उत्तराधि- 
कारी हुए जिन्होंने उन्हों के समान ध्यान का जीवन बिताया श्रोर जिनका तंग वंश 
के सम्रा्ों ने बढ़ा आदर किया। 

युआन च्वांग 

युआान च्वांग (६०२-६६४ ६०) ल्ो-यंग बिहार के एक चीनी ध्रमण थे, 
जिनकी सन्‌ ६२२ ६० में उपसम्पदा हुईं | सन्‌ ६२६ ई० में उन्होने भ्रपनी प्रसिद 
भारत-थाज्ना के लिए प्रस्थान किया ओर सन्‌ ६४२ ई० में वे चीन की राजधानी में 
वापस पहुँचे । इसके बाद अपने जीवन के भ्रल्त तक वे अनुवाद के काम में लगे 
रहे । उनकी सत्यु सन्‌ ६६४ ई० में पेंसद व को आयु में हुई । 

भारत में युश्रान च्वांग ने नालन्दा में रह कर पाँच वर्ष तक बोद-साहिस्य 
तथा ब्राक्षण-साहित्य का अध्ययन किया ! शीजभद्ग से युआन च्यांग ने विज्ञानवाद 
के दर्शन को पढ़ा । भारस से लौटते समय युझान च्वांग अपने साथ बौदू साहित्य 
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के एक बढ़े संग्रह को से गया जिसका उसने बाद में लीनी भाषा में झनुवाद किया ! 
भगवान बुद्ध की धातुओं के कुछ भवशेष भर उनकी कुछ मूर्तियों को भी बह अपने 
साथ ले गया । 

युआम च्वांग एक असाधारण प्रतिभा का अनुवादक ही नहीं था, वद्द एक 
मौक्षिक साहिस्यकार भी था| अलुबाद की प्रक्रिया में उसने परमार्थ के ढंग को 
पूर्णतः न मानकर एक नवीन सा को उद्भावना की । युआन च्वांग तथा उसके 
साथियों के द्वारा किये गये अनुषादों में निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं--- 

(१) त-पन-जो-पो- लो-मि-तो-चिन ( महा-प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र 

(२) बी-शि-सन-शि-लुन ( विद्यामान्र-सिद्धि-ज्िदश-शाखस्त्र ) 

(३) त-शन-चन-येह-लुन ( क्ंसिद्ध प्रकरण-शास्त्र ) 

(४) वी-शिरह-शि-लुन ( विद्यामात्र-सिद्धि-शास्त्र ) 

(२) पीन-चुन-पीन-लुन ( मध्यान्त-विभाग-शास्म्र ) 

(६) शो-त्त-शन-ल्ुन-पन ( महायानसंपरिप्रह-शास्त्रमूल ) 

(७) ओ-फि-त-मो-शुन-चन-लिन ( अभिधमंन्यायानुसार-शास्त्र ) 

(८) यिन-मिन-निन-चन-ल्ि-लुन ( द्वेतुविद्या-न्यायप्रवेश-शास्त्र ) 

(६) विन-मिन-चन-ज्लि-सनत-लुन-पन ९ न्‍्यायद्वारतक-शास्त्र ) 

(१०) नन-त्वन-खिन-कन-पन-जो-पो-लो-मि-चिन ( बद्नच्छेदिका प्रश्मापार- 

मिता-सूत्र ) 
बोधिरुचि 

बोधिरुचि ( €७१--७२७ ) का मौजिक नाम घमंरुचि था। सम्राज्षी 
बु-स्सो-पीन ( ६८४--७ ०४ ई० ) के झआादेश से उनका नाम धर्मरुच से बदल कर 
बोधिरुलि कर दिया गया । बोधिरुति का जम्म दक्षिण-भारत के एक काश्यप गोम्रीय 
भ्राह्गा-परिवार में हुआ था । 

तंग वंश के शासन के भादि भाग में सिद्दज, भारत झौर जापान से अनेक 
भिक्ु चीन में गये । उन्हों सें एक बोधिरुखि थे जो स्थायी रूप से चीन में ही बस 
गये । चीनी ऐतिहासिक लेखों के अनुसार बोधिरुचि भ्नेक शास्त्रों के ज्ञाता थे भौर 
बारह वध की अवस्था में उन्होंने बौद्ध-धम में प्रवेश किया धा। चीन जाकर 
बोधिरुचि ने अपना सारा क्षम्बा जीवन बौद भप्रन्थों के अजुबादों में बिसाया । कहा 
जाता दै कि बोधिरुचि की रूत्यु सन्‌ ७२७ ई० में १५६ वर्ष को अवस्था में हुई । 
रुप्यु से पू्र उन्होंने भोजन को बिल्कुल छोड़ दिया। जब उनका मरण-काल समीप 
था, उन्होंने अपने अनुयायियों से कट्ठा कि वे उन्हें छोढ़ कर चलने जाएँ और अपने 
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पुकान्त कमरे में उन्होंने निर्वाण में प्रवेश किया । खन्‌ ६६३६-७१३४ के बीच घोधिरुचि 
ने ४३ बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के चीनी अद्जुवाद किये । चीनी बौद्ध-घर्म के इतिहास में 
बोधिरुचि नाम के दो बौद्ध भिक्ु हो गये हैं जिनसें से एक बोधिरुचि ठंग वंश के 
शासन-काल में हुए और दूसरे वी वंश के शासन-काल में । जिन बोधिरुचि का हमने 
ऊपर विवरण दिया है, वे तंग वंश के बौद्ध भिक्तठ ही दैं। धी-धंश के शासन- 
काल में जिन बोधिरुच भिकछ की जीवन-घारा बही, उन्होंने चीन में एक 
सम्प्रदाय का भी प्रवतन किया जिसका नाम दशभूमिक सम्प्रदाय ( ति-छुन- 
स्सुंग ) है । 


जापान 
जापान में सुख्य बारह बौदू सम्प्रदाय हैं। इनमें से प्रस्येक का संस्थापक 
एक बौरू भिक्ष माना जाता है। यहाँ हम ऐसे चार बौद्ध भिक्ओं के संक्षिप्त घिवरया 
देंगे जिनका योगदान जापानी घौद्ध-धम के प्रति सर्वाधिक है । 


कुक३ 

जापान में कृकहू (७७४--८३२ ६०) से अधिक ल्लोकश्रिय या सम्मानित श्रन्‍्य 
कोई भिक्त युगों से नहों रहा है । $कइ शिगोन सम्प्रदाय के शिक्षु थे | उन्होंने हस 
सन्पदाय सम्बर्धी ऊतेक अन्य लिख हैं। कला, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के 
छेन्न में उन्दान जापान को संस्कृति को बहुत कुछ दिया दे । जापान में एक कविता, 
जो आज भी लोक प्रिय दें और जिसमें जापानी धााममाला के केवल ४७ श्रक्धरों में 
बौद्ध-धर्म के उपदेश बड़ी अच्छी तरह सिखाए गए है, कुकट्ट-रचित ही मारी जाती 
है । शिंगोन सम्प्रदाय के कोंमॉबुजि नामक प्रसिद्ध विहार में डनकी रस्यु हुई, 
परन्तु डनके अलुयायियों का विश्यास है कि उन्होंने केवल 'स्थुजो? मे प्रवेश किया, 
अर्थात शाश्वत समाधि ल्री । 


शिनरन 
शिनभन (११७९--१ २६२ ई०) जोदो-शिन सम्प्रदाय के संस्थापक थे । उनका 
छबसे बढ़ा काय यह दै कि उन्होंने बौद्ध धम को साधारण जनसा के हृदय सक 
पहुँचा दिया । भिन्षु शिनरन एक अस्यन्त सादा जीवन बिसाते थे और कभी अपने 
को उपदेष्टा नहीं कद्दते थे । उन्होंने किसानों के घोच प्रामीया जीवन क्ताया और 
अभिताम घुद्ध को भक्ति का डपदेश दिया । 


छशोंक के ट्तरकाल्लीन कुछ थौद्ध महापुरुष १७६ 
डोजेन 


मिच्ु डोजेन (१२००--१ २४१३ ई०) मे सोतो ज़ेन सम्प्रदाय की स्थापमा की । 
एक ध्यानी बौद्ध होने के नाते उन्होंने सांसारिक सम्मान की कोई परवाह नहीं की। 
उन्होंने ध्यान सम्प्रदाय के ईहीजी नामक विहार की स्थापना की और उसके दिए 
खो नियम उन्होंने निर्दिष्ट किए उन्दें जापान के अन्य सब ध्यान-सम्प्रदाय के विह्ारों 
में मान्य किया गया। उन्होंने झ्रनेक प्रदरचन दिए जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण 'शो- 
बो-जेन-ज्ो, (सत्य रि:न्‍्त का सार) दहै। उनके अनुयायियों द्वारा ही नहीं बल्कि 
जापान के अन्य सम्प्रद.यों के द्वारा भी यह ग्रन्थ एक अद्वितीय दाशनिक रचना 
माना जाता है । 


निबिरेन 

निचिरेन ( १२२२--१३ २८२ ६० ) जापान के एक देशभक्त भिक्तु थे। 
उनका आाविर्भाव उस समय हुआ जब जापान पर चीन के संगोलियन सम्राट के 
भाक्रमण का भय था। निश्चिरिन का विश्वास था कि सदमं-पुणडरीक-सूत्र में उपदिष्ट 
घधम ही बौद्ध-धम का एकमात्र सश्चा स्वरूप है और केघल पही उनके देश 
को विदेशी श्राक़मण से बचा सकता हैं । उन्हे अपने विचारों के कारण अनेक बार 
अपने देश की सरकार से दश्टित भी होना ८ड़ा। परन्तु अपनी देश-भक्ति और 
आयने प्रवचनों की सरलता ओर सादसी से उन्‍्हांने जापानी अनता के हृदय में स्थान 
प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जो उनके नाम पर 
“निचिरना सम्प्रदाय कहलाता दें। निचिरेन सम्प्रदाय के अनुयायी उन्हें एुक 
'मद्दाबोघिसस्व' मानते हैं, जिसने राष्ट्र को बचा लिया । 


परिशिष्ट 
सची-१ 
तिब्बती भाषा में सुरक्षित भारतीय पण्डितो के पत्र 


पञ्न-प्रेषक का जिसके पास पत्र पत्र नाम समय संजुर (म्दो-ह ग्रेल) 
नाम प्रेषित क्रिया गया में निदश 
मातृचेद कनिष्क महाराज कनिष्फ प्रथम शसाब्दोी थि ३४, ने २३ 
ईंसवी 
सागाजुमल दढद्ायिभत्र सुइ्कषेज्ष द्वितीय शताब्दी गि ३२, ने २७ 


(बायबाइन) ईसवी 


बैरू० बोद-घस्त के २२०० वर्ष 
चन्दगोमिन वीररत्न कोति. शिष्यक्षेख हुटी शताब्दी गि शेर, नेरश्८ 


इंसवी 
जितारि ' हल चित्तरत्न- ग्यारहवीं गि ३६, ने ३० 
विशोधन-क्रसम. शताब्दी ईसवी 
बो घिभद्‌ गुरुकषेख ऊपर के गि ३६, ने ३१ 
(सोमपुरी) समान 
सज्जन सूक्मश्ञान पुत्रलेख ऊपर के स्तान गिइ३६,ने३२ 


दीपंकर श्रीज्षान नयपाज्न विमलरत्न-लेज ऊपर के सम्तान गि १०३, ने ३३ 
जगन्मित्रानन्द जयचगन्द बन्द्राज-लेख बारहबी 
शताब्दी ईसवी मि १०३, ने ३४ 


हची २ 


तिब्बती अ्रनुवादकों की सहायता से अतिश के द्वारा अनुवादित 
कुछ महत्त्वपूरो प्रन्थ 


अन्धथ का नाम लेखक अनुवादक 
माध्यमक-रत्न-प्रदीप भध्य गये छोन, ग्रुस, सेन गे 
(विक्रम सिंह) 
माध्यसक-हृदथ-कारिका भब्य (नग-छो) छुत्त, खिम्स- 
स्येज्ञ व. (शीलजय गया 
जयशी ज), कह्दासा 
माध्यम क-हृदय- कारिका-श्रुत्ति भ्ब्य ऊपर के पमान 
माध्यसकार्थ-संग्रह सब्य ऊपर के समान 
माध्यमकभ्रमघाट आयदेव ऊपर के समान 
पथ्चस्कन्ध प्रकरण अन्व्रकीति ऊपर के समान 
रतनाकर सर होद्घाट दीपंकर श्रोज्ञान ग्य॑ ज्ञोझवा और शीक्षजय 
(जयशील ) 
शिक्षासमुध्ययाभि समय सुबणट्रीपोय धर्ंपाल शीक्षजय 
बोधि-प्रथ-प्रदीष दोपंकर श्रीशान (शु०) दुगे-वह्दि-ब्लो ओस 


१, तोदोकु विश्वविध्ालय की पुस्तक-सूची (१६३४) के अनुसार बह नाम जेतारि दे। 


अशोक के उत्तरकाल्लोम कुछ बौद्ध महापुरुष १८१ 


बोधि-पथ-प्रदीप -पर्खिका दीपकर श्रीज्ञान_ शीलजय (जयशीजल्ञ) 
महासूत्रसमुच्चय दीपंकर श्रीज्ञान जयानन्द और (प छुब ) 
नि-म-प्रग्स 


ब्ाठवों अध्य/य 


चीनी यात्री 


सतृ[रवीं शताब्दी ईंसबी के करीद जब यूरोप 'अन्धकार-युग” में रह रहा था, 

भारत और चीन एक प्रगाढ़ राजनेतिक, घौद्धिक, धार्मिक और कलात्मक 
जीवन विता रहे थे । बौदू-धर्म ने हन दोनों देशों के बीच जिस सम्बन्ध को स्थापित 
किया उसने मानदता को एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो सिंहल से जापान तक 
फैल गई । तंग वंश के शासन-काक्ष में चीन ने एक नवीन एकवा प्राप्त की और 
भारत से थाने वाल्ले शान्तिदायक प्रभाव का उसने स्वागत किया, जिससे उसकी 
शक्ति में मदुता आई । इस युग में अनेक चीनी तीथ-यात्नी भारत में श्ाये, जिनमें 
से केवल दो सुप्रसिद्ध, युआन च्वांग और इ-त्सिग अपने लिखित विवरण छोड़ मैथे हैं 
जिनमें उस विस्तृत भ्ानदोलत की स्मृतियाँ घनुविद्ध दें जिसमें जापान ने भी सांग 
किया था। होर्यूजी का मन्दिर, जिसे शोत्रोकु तेशा ने नारा में सन्‌ ६०७ ई० में 
बनवाया, इस परिवतन का साक्षी दै। दो शताब्दी पूर्व फाहियान इस झान्दोद्चन का 
पूच ग्म्मी था । वह भारत शआने वाला सर्वप्रथम चोनी यात्री था, जी अपनी यात्राका 
विवरण लिखित रूप में छोड गया दे । 

फाहियान 

फाहियान ने मध्य-चीन से सोबी के रेगिस्तान में द्ोते हुए दिन्दूकुश तथा 
जत्तरी भारत को पार करते हुए बंगाल के वाच्नलिप्ति नामक बन्द्रगाद्द तक की अपनी 
सारी यात्रा पेदल दो की । साम्रलिप्ति से वह समुद्री मार्ग द्वारा सिंदछ गया औौर 
व्दों से सयानक समुत्री यात्रा के बाद, जिसमें वह कई बार सृत्यु से बाल-बाल बचा, 
घह प्रपने देश चोल में पहुँचा | घह अपने साथ अनेक बौदू-घार्मिक भ्रम्ध भर बौद्ध 
देवताओं को मूर्तियाँ से गया, जिनकी स्रोज में वह भारत आया था । 

फाहियान थीन में बौद्ध विनय की दुरवस्था देख कर अत्यम्त खिन्‍्न था। 
झनेक मित्रों के साथ भारत झाकर विनय-नियर्मो को क्षे जाने का उसने संकल्प किया। 
चीन के चंगन नासक स्थान से प्रस्थान करने के बाद या करता हुआ वह तन- 


आोगी यात्री छू 


हुआंग झाया | यहाँ के राज्यपात् ने उसे शोबी रेगरिस्खन को पार करने के लिय्‌ 
झ्रावश्यक सहायता प्रदान की । सोबी के रेगिस्ताव को भयानक यात्रा का वर्णन करते 
हुए फाहियान ने लिखा दै कि अनेक दुष्ट झाष्माएँ और गम हवाएँ इसमें निकस 
करती थीं जो किसी को नहीं छोड़तो थीं। न ऊपर विकियाँ दिखाई पढ़सी थीं, न 
नीचे पशु । मार्ग का विन्द्र पाये के क्षिप्‌ चारों शोर दृष्टि फेलाने पर भी सिवाय मरे 
हुए आदमियों की जलती हुई हड्डियों के शोर कुड़ भी दिखाई नहीं पढ़ता था । 

फाहियान ने मध्य-एशिया में जिन राज्यों को यात्रा की, उनमें डसने भारतीय 
संस्कृति का प्रचार देखा। ध्लोप-नोर के दृक्षिया में शन-शन के प्रदेश में उस समय 
हीनयान सम्प्रदाय के चार हज़ार मिक्ष थे और साधारण जनता भारतीय धर्म का ही 
कुछु परिवतनों के साथ अदुसरण करती थी । “इस स्थान से पश्चिम में चल्चकर 
जो राष्ट्र मिलते हैं वे भो इसी प्रकार के हैं। जो भपने घरवार को छोड़कर भ्रमण 
और भ्रामणेर बन गये हैं, वे सब भारतीय अन्थों और भारत में बोली जाने बाली 
सापधाओं का अध्ययन करते हैं (!” फाहियान ने दो मास और कुछ दिन कड़ा-शहर में 
बघिताये । यहाँ द्वीनयान सम्प्रदाय के ४००० से अधिक भिक्षु उस समय थे । 

आगे चत्तकर चीनी यात्री खोतान ठद्दरा जो एक समृद्ध और सुखी राष्ट्र था । 
यहाँ महायान के अनेक सहस्तर मिकु निवास करते थे । इस देश के राजा ने फादियान 
और उसके साथिया का विशाल और आरामप्रद “गोसती-विद्वार! में निवास दिया । 
इस विदार का अनुशाखन परिपूर्ण था। “एक घंटे को आवाज पर सीन हजार भिक्चु 
भोजन के लिए एकत्र हो जात हैं। जब वे विहार की भोजन-शाज्ञा में प्रवेश करते 
हैं, तो उस समय उनका व्यवद्दार गम्भीर और शिष्टतापूण दोसा है | नियमित क्रम 
में वे बैठ जाते हैं । सब मौन रहते हैं, उनके बतनों की भी कोई खनखनाहट नहीं 
दोती । श्रधिक भोजन यदि वे परोसवाना चाहते हैं, तो परोसने वाल्नों को वे बुलाते 
नहीं, बल्कि अपने हाथों से केवज्ष संकेत कर देते हैं ।”” 

फाहियान के कुछ स्पथो खोतान से कछाशगर को ओर बढ़ गये, परम्तु फाहियान 
और उसके कुछ अन्य साथी खोलान में तीन मद्दीने ओर ठहर गये ताकि मू्यों के 
प्रभावशाज्ञी जुलूस को देख सके । इस जुलूस मे (हीनयान सम्प्रदाय को छोड़कर) 
चोदद्द विद्ारों के भिज्ठु भाग खेते थे, जिनमे गोमती विहार के भिश्ुओं का प्रथम 
स्थान होता था । राजा और उसके दरबार के कोश ही नहीं, बल्कि रानियाँ भी हस 
समारोह म्रें सम्मित्रिच होसे थीं। यह समारोह हमारे आज के रथोत्सव के समान 
था, बढिक ठससे भी अधिक शानदार ढंग से सनाया जाता था। मिनन-समिन्‍न प्रकार 
के रथ होते थे और प्रत्येक विदार का रथोत्सव झत्वग-ऋत्यग दिन होता था । सोबान 
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नगर से सात या आठ 'क्ञी” (एक 'ली” करीब एक-तिहाई मील के बराबर होता है) 
परिचम में राजा के द्वाशा निर्मित “नवीन विहार! स्थित था, मो २२० फुट द्ँला 
था और जिसके बनवाने में ८० वध छ्ग्रे थे । 

खोलसान में रथ-महोत्सघ को देखने के बाद फाहियान काशगर को उल्न विया, 
जहाँ वह तीन मास में पहुँचा । काशगर में उसने वहाँ के राजा के द्वारा बुलाई गई 
“पंच-परिषद! को देखा । यद्द परिषद्‌ प्रति पाँचय वर्ष बुलाई जाती थी | इसी 
प्रकार को परिषद्‌ को हस भारत में सातवीं शताब्दी में हषवद्धल द्वारा प्रयास में 
बुलवाये जाते देखते हैं, जिसमें युआन च्वांग भो सम्मिलित हुआ। परन्तु काशगर 
की सभा अपेक्षाकृत छोटी दवी रह्दो दोगो । काशगर के सम्बन्ध में राहियान ने ख्िर्ता 
है, “इस देश में भगवान बुझू का एक पीकदान है | यह पत्थर का बना हुआ है 
और उनके भिक्ता-पान्न के रंग का है। भगवान छुद्ध का पुक दल्त-धातु भी यहा है, 
जिसके ऊपर यहाँ के कोगों ने एक स्तूप का निर्माण किया है ।”” 

बालोर-सघ पर्वत-भ्रेणी के किमारे-किनारे सिन्धु नदी को प्रथम बार पार 
करने के भयानक दृश्य का फाहियान ने वर्णन किया है । चट्टानो को सीढ़ियों को 
सहायसा से पार करने के बाद उसने इस नदी को रस्सियों के बने पुल से पार किया 
था । इसके बाद फाहियान उद्यान पहुँचा जो डस समय बोद-धम का एक सम्ठद्ध कैस्ड 
था । इसके बाद दु्षिण दिशा में चलकर फाहियान गन्धार भौर तज्नशिला में भाया । 
पेशाचर मे उसने कनिष्क के द्वारा निर्मित स्वृूप को देखा, जिसकी अतुल्ननीय विशालता 
का उसने बणंन किया दे । 

पेशाबर से आगे धत्तकर फाधहियान नगरद्वार (दृद्द) आया | इस समय सक 
उसके सब साथी उसे छोड छुके थे । नगरहार में एक स्तूप था, जो भगबान बुद्ध की 
खोपड़ी की हड्डी के ऊपर बनवाबा गया था| नगरहार के दक्षिण भें आधे योजन की 
दूरी पर फाहियान ने एक गुफा देखी, जिसमें ज्ञोगों के कथनानुसार भगवान बुद्ध अपनी 
छाया छोड़ गये थे, “चारा ओर के देशों के अनेक राजाओं ने कुशल चिन्नकारों को 
डसका रेखा-चितन्र खींचने के लिए भेजा है, परन्तु कोई उसका ऐसा चित्र नहीं घना 
सका है ।?” नगरहार के पढ़ोस के अन्य कई स्थानों का भी वन फाहियान ने किया है। 

सफेद कोह को पार करने के बाद फाहियान ने अ्फमानिस्तान में प्रवेश किया । 
यहाँ डस समय महायान और हीनयान सम्प्रदायों के तीन हज़ार कि रहते थे । 
अन्‍नू में मिछुओं की इतनी ही संख्या थी, परन्तु वे सब हीनयान सम्प्रदाय के थे । 
सदननन्‍्तर पंजाब में भ्रमण करता हुआ चीनी यात्री मथुरा प्रदेश में झाया, जहाँ बोद्ध- 
धर टस समय अत्यम्स ल्ोक-प्रिय झवस्था में था और राजा और जनता खब मिश्ञुओं 
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का झादर करते थे । आगे बढ़ता हुआ चब्वीनी यात्री सध्य-देश में पहुँचा जिसे गुप्त 
साज़ाज्य का हृदय कद्दा जा सकता था । इस प्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने 
दिया है । उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों को समद्धि 
का वर्णन किया हैं । राज्य-शासन और दुयद-व्यवस्था का भी उसने वर्शन किया है। 
ल्लोगों की सदाचार-प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, “'सारे देश में कोई 
जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज़ और 
लहसुन भी नहीं खाते *** इस देश में छुअर और सुर्गियाँ नहीं पाली जातीं, पशुओं 
का क्रय-विक्रय नहीं होता, यहाँ के बाजारों में माँस बेचने वालों की दूकान नहीं हैं 
ओर न शराब ही निकाली जाती है ।” समाज में सिक्तुओं का सम्मान था और सब 
जगह लोग शयनासन, भोजन भर वस्य से उनका आतिथ्य करते थे । 

इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकाश्य (कपिथ), कन्नौज (कन्याकुब्ज-कुबड़ी 
कन्याश्रों का प्रदेश) और साकेत या अयोध्या (शा-कि) की यात्रा की । श्रावस्ती, 
कपिलवस्तु, वेशाली अर पाटल्िपुत्न भी वह गया। सगध देश की फाहियान ने बढ़ी 
प्रशंसा की है । डसने लिखा है, “मध्य मण्डल के सब देशों में मगध में ही सबसे 
अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं । इसके झादमी बड़े धनवान और समृद्ध हें और 
हृदय की उदारता तथा अपने पद़ौसियों के प्रति कत्तंब्य-पालन में एक-दूसरे से प्रति- 
स्पर्दा करते हैं ।”” मगध के निवासियों को भी मृक्तियों के जुलूस निकालते फाहियान 
ने देखा था। उसने बहाँ के दातव्य औषघालयों का भी बड़ी प्रशंसापूर्वक उल्लेख 
किया हैं। नालंदा, राजगृह, गया, वाराणसी और उसके ससीप ऋषिपतन मूगदाव 
तथा कौशाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की और हन सब का विशद्‌ वशन उसने 
किया है। कौशाम्बी के घोचिरवन (घोषिताराम) में जिस समय वह था, उसने 
दक्षिण भारत के पारावत नामक दिद्वार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय- 
पूर्वक कुछु नहीं कहा जा सकता । 

चाराणसी से फाहियान पाटलिपुश्र ल्लौट आया । किस प्रकार उसने बौद्ध-धम 
सम्बन्धी हस्तल्निखित पुस्तक प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने विया है, जो काफी 
रोचक दे | साधारणतः बोदू शाख मौखिक परम्परा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल्ले 
आ रदे थे, परन्तु आ्रावस्तो के एक मद्दायानी संघाराम में फाहियान को पुक हस्तलिखित 
प्रति मिली । फाहियान का कहना दै कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के डस पाठ के श्रनुसार 
थी जिसकी स्वीकृति प्रथम मदहासंगोति के झावसर पर की गई थी और जिसका 
प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल्न में भी भमिक्ु करते थे । फाहियान का यद्द कदना 
आधुनिक विद्वानों को स्वीकार नहीं हो सकतठा। फाहियान ने तीन वर्ष संस्कृत (या 
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पात्षि) लिखने और बोलने के सीखने में तथा विनय की प्रतिक्तिपि करने में बिताये | 
फिर वद्द चम्पा होता हुआ तमखुक (ताम्रलिप्ति) चला गया और यहाँ मी उसने दो 
व सूत्रो की अनुलिपि करने तथा मूत्तियों के चित्र खींचने में बिताये । 

एक बड़े व्यापारिक जहाज में बेठकर फाहियान तसलुक से सिंहल के लिए 
चक्ष दिया जहाँ वह चौंदह दिन में पहुँचा। सिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा 
और इस बीच वह चीन में अज्ञात संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह और उनकी अनुद्षिपि 
करता रहा । सिंदज्ष में निवास करते समय फाहियान को अपने घर को बुरी तरह 
याद आने लगी । चीन से चल्ने उस कई बष हो गए ये । उसके कुछ साथी पीछे रद्द 
शायु थे या मर गए थे। वह अझकेलापन श्रजुभव कर रहा था। एक दिन जब पुक 
ब्यापारी को उसने अनुराधपुर के श्रभयगिरि विहार में भगधान बुद्ध की मृत्ति के 
सामने श्वेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अ्रपिंत करते देखा तो वह अपनी 
भावनाओं को रोक नहीं सका भौर उसको झ्ाँखों में आँसू करा गए। फाहियान ने 
सिंहल के विहारों, दन्तधातु-महोस्सव, मिहिन्तले और सामान्यतः सिधली बौद्ध-घर्मं 
का एक आकषके चित्र हमें दिया है । 

सिंदल से पुनः एक बढ़े व्यापारिक जहाज में बेठकर फाहियान अपने देश 
जीन को ओर चल पढ़ा। रास्ते में दो दिन छी यात्रा के बाद एक बड़ा तूफान 
झाया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नोबत आई कि 
फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों भौर मूर्तियों को समर 
में न फेक दें । परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ । जहाज में एक छेद का पता 
लगा जिसे एक टापू के पास बन्द कर दिया गया | हसके बाद एक ओझोर भमर्यकर 
तूफान आया, परन्तु ६० दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज सुरक्षित रूप 
से जावा पहुँच गया । यहाँ फादियान उतर गया और पाँच मद्दीने सक हस द्वीए में 
ठहरा । इस समय जाव! में आद्वण-घम्म समृद्ध अवस्था में था और बौद्-घमं को 
अवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं थी । एक दूसरे ब्यापारिक जहाज्ञ में बेठकर और उतनी 
ही भयकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा जहाँ 
एक जाडा और एक गर्मो बितान के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा 
ओर जिन सूत्रा और विनय को वह भारदठ से क्षे गया था, उन्हें धर्म-गुरुओं को 
डसने झपित कर दिया । 

फाहियान ने चीन के चंगन प्रान्स से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में 
छुः वर्ष घिताए। छुः वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा ! उसके आद तीन वर्ष में बह 
चिंग-चाउ पहुँचा । करोब तीस देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में गुजरा | 
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डसने अपने ब्यक्तिगत जीवन को मदहर्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी 
सोचा । गद्दन कान्‍्तारों भर पव॑त-श्रेणियों को उसने पार किया और भयंकर समुद्री 
यात्राएँ की, केवल हस उद्देश्य के लिए कि वह झपने देश के लोगों को बौद्-घर्म 
का संदेश सुना सके । त्रिरतन के अनुभाव से उसकी रचा हुई और संकट के क्ष्णो 
में वह घचा लिया गया । जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरण 
उसने बॉस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा कि सौम्य पाठक भी इस 
सूचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके । 
युआन-च्वांग 

युआन-च्यांग का जन्म सन्‌ ६०२ ई« में द्लो-यंग में हुआ । जब बह आठ 
ब्ष का ही था, उसने कनफ्यूशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता 
को भ्राश्चर्यान्वित कर दिया । उससे यद्द आशा की जाने लगी कि वह अपने भ्रनेक 
पूवजों की भाँति परम्परावादी ढंग का पअसिद्ध साहित्यकार बनेगा। परन्तु जब उसके 
बढ़े भाई ने बौद्ध भिक्ष की दीक्षा ले ली तो उससे प्रभावित द्ोकर युआन-च्वांग ने 
भी तेरद वर्ष की अवस्था में ही क्ो-यंग के बौद्ध विहार में जाकर शीक्ष ग्रहया कर 
लिया | उसने भारतीय दृश्न का अध्ययन शुरू किया और शीघ्र उसकी जटिलताओं 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया । सन्‌ ६१७ में चीन में राजनैतिक अब्यवस्था फैल गईं, 
जिसके परिणामस्वरूप युश्रान-च्वांग को स्पु-चुआन के पर्वंतों में शरण लेनी पढ़ी । 
इस बीच उसका बौद्ध-चम का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह 
देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति द्वो गई | सन्‌ ६६२ ई० में चंग-अन 
(आधुनिक सि-अ्रम-फु) डसके कारय का केन्द्र बन गया। यद्द नगर नए राजबंश की 
राजधानी था भौर उस समय चीन में बौदू-घस का केन्द्र था । यहाँ रहते हुए युआान- 
ब्वांग के सन में बोद-धम के विभिन्न सम्प्रदायों और सिद्धान्तों को देखकर शंकाएँ 
झाने लगी । उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहाँ के ज्ञानी पुरुषों से 
मिल्कंगे शओर अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे । 

उन्होने हस उद्देश्य से चीन से प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमति माँगी, 
परन्तु वद् नहीं मिल्ली । संकरूप के पक्के इस छुब्बी.4 वर्षीय भिक्तु ने इसकी पर्चा 
न करते हुए और आगे आने वाले भयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी । 
रात में वह याह्ा करता और दिन में छिपा रहदा । सीमान्त के एक किल्ले के पास 
डस पर किसी ने तीर का निशाना ज़गाया, परन्तु वह बाल-बाल बच गया। बिना 
किसी को सद्दायता के और प्रस्येक संकट की डपेच्ता करते हुए युआन-च्वांग ने 
झअकेक्षे रेगिस्तान को पार किया और वह ह-मि पहुँचा ज्दोँ तुर्फान ( जो डस समय 
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कझोचंग कहलाता था ) के राजा की ओर से, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था, उसे एक 
निमन्शत्रण मिला । 

तुर्फान गोबी के रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। झाज़ यह निष्पाण है, 
परन्तु उन दिनों वहाँ जीवन का स्पन्दुन था । जमता बौद्ध थी और समृद्ध आर्थिक, 
राजनैतिक झोर सांस्कृतिक जीवन बिताती थी । दोखारीयन भाषा को एक डपभाषा 
बोली जाती थी । वहाँ का शासक चु-बेन-तद् (६२०-६४० ई०) चीनी वंश का था। 
घद तुर्की ज़ान के ध्रधीन था और चीनी सम्राट से भी उसके सम्बन्ध थे। उसका 
निमन्त्रण वस्तुतः आदेश दी था और चीनो यात्री को करीब-करीब बलपूर्वक ही 
तुर्फान ले जाया गया | चु-वेन-तह श्रद्धालु बौद्ध होते हुए भी कुछ अपरिष्क्ृत स्वभात्र 
का आदसी था । हालां कि युभ्रान-च्वांग का उसने अ्रत्यन्त आपदरपूव क आतिथ्य 
किया, परन्तु डसको योजना यह थी कि वह युआन-च्वांग को अपने दरबार में ही 
घम-गुरुओों का प्रधान बना कर रख ले । उसने युआम-च्वांग से कहा, “मैं आपको 
यहाँ रखने का आग्रद् करठा हूँ ताकि में आपकी वन्दना कर सकूँ । पामीर के पर्वत 
को अपनी जगह से हटाना श्रासान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है ।!? 
युआन-च्वांग ने वीरतापूवंक उत्तर दिया, “सद्धम॑ के उद्देश्य के लिए में झाया हैं । 
राजा केवल्न मेरी दृष्टियों को हो रल सकेगा । मेरी आत्मा या इच्छा-शरक्ति पर झु्सका 
कोई अधिकार नहीं हे ।!?” इस संकल्प के साथ युआन-च्वांग ने राजा के द्वारा भेजे 
गये भोजन को छुआ तक नहीं । तब राजा को चिन्ता हुई और उसने युश्नान-च्वांग 
की बाव मान ली । युआन-च्वांग ते एक मास और वहाँ ठद्दरना स्वीकार कर लिया 
झौर इस बोच उन्होंने राजा के दरबार में धर्मोपदेश दिएु। एक मास की समाप्ति 
पर राजा ने न केवल चीनी यात्री को सम्मानपूर्वक विदा किया, बल्कि उसके माग 
पर पड़ने चाल्ले सब राज्यों के राजाञ्रों के लिए परिचय-पतन्न भी दिये | एक परिक्षय- 
पत्र तुर्की ख़ान को भी दिया जिसका आदेश भारत के दरचाजों तक उत्तठा था। हूस 
प्रकार युश्रान-च्वांग का पद्‌ 'अब एक साधारण तीथ-यात्रीं के रूप में न रद्द गया, 
बल्कि उसे एक राजकोय महत्व मिला और भारत तक अपन माग में वह जहाँ कहीं 
गया, उसे शानदार ढंग से सब आवश्यक बस्तुएँ मिलती गई । 

सुर्फान से चलकर युआन-च्वांग कढड़ा-शहर पहुँचा, जो एक तोखारी-साषी 
नगर था । यहाँ उस समय दस घंघारास थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भिन्चु 
निवास करते थे । पुर रात यहाँ ठद्दर कर युआन-च्वांग कूचा (सं० कुचो) पहुँचा 
जो उस समय मध्य-एशिया का सबसे अधिक शदस्वपूर्ण नगर था। इसकी भौतिक 
समसदि ओर उच्च स्म्यता से युभान-ध्वांग बहुत प्रभावित हुआ । बीखवीं शताब्दी में 
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थो पुरातत्व-सम्बन्धी खोजें यहाँ हुईं हैं, उनसे बहुल से ऐसे दश्य सामने आए हैं 
जिनमें युआन-च्वांग ने भाग लिया होगा। कूचा गोबी के रेगिस्तान में पुक् 
नम्जलिस्तान जैसा था और इसके शासकों को योद्धा होना झनिवाय था, क्योंकि यह 
नगर चारों ओर से तुक-संगोलों से घिरा हुआ था । कूचा की गद्दी पर इस समय 
एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम झुवर्णेदेव था, जो सुवर्गापुष्प का पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी था । उसके राज्य में <००० भिक् थे जिन्हें वह सब प्रकार का 
संरक्षण देता था । चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी डसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे । 
हीनयान मल के भिन्ुओं से यहाँ युआ्रान-च्वांग के शास्त्रार्थ हुपु | हस समय कूचा 
में मोक्ष युत्त नामक एक वृद्ध सन्‍त रहे थे जिनके साथ युआन-च्वांग के भच्छे 
सम्बन्ध द्वो गये । बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कूचा में दो या तीन मास 
ठहरना पढ़ा । जब डसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, उँट और 
घोड़े, एक पूरा काफिला द्वी दिया और राजा के साथ भिक्ु तथा अन्य धार्मिक 
शागरिक-गण युआन-च्वांग को विदाई देने के क्षिए नगर की बाहरी सोमा 
तक शआये । 

कूृव्वा छोड़ने के दो दिन बाद युश्रान-य्वांग पर ढाकुओों ने आक्रमण किया 
ओर फिर घह टीन-शन के दल्लाव पर स्थित हिम-नदी पर आया, जिसका उसने 
चित्रमय वर्णन किया है। आगे चलते हुए चीनो यात्री इस्सिककुल् (गर्म मील) के 
पास आया, जहाँ उस समय पश्चिमी तुको का ख़ान ठम्बू ढदाले पढ़ा था। यहदद 
सन्‌ ६३० ई० की बात है । ख़ान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं था भोर बौद्ध-घम 
की ओर उसका मुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूथ उसके पूचजों को गन्धार के पुक 
जिनगुप्त नामक बौद्ध भिक्ष से शिक्षा मिज्ष चुकी थी। ख़ान ने युआन-च्यांग का 
सत्कारपूवक आतिथ्य किया और 'शुद्ध भोजन! खिलाया, अर्थात्‌ चावल्ल की 
रोटियाँ, मह्ताई, वृध, चीनी, शहद और किशमिशें। भोजन के बाद युआन-च्यांग 
ने उसे घम का उपदेश किया, जिसके बाद ख़ान ने अ्सल्लतापूथक कहा कि घम के 
उपदेश को वह अ्रद्धापूवक स्वीकार करता है । ख़ान ने भी युआन-च्वांग को अपने 
पास रोकना चाहा, परन्तु जब यद्द सम्भव नहीं हुआ तो उसने उसे डसको भारत तक 
को यात्रा में श्रपना राजकीय संरक्षण दिया, जिसके कारण युद्यान-च्वांग पामीर और 
बेक्ट्रिया के दरों को आसानी से पार कर सका । 

युआान-च्वांग का आगे का पढ़ाव समरकन्द (प्राचीन मरकन्द) में पढ़ा, जो 
ब्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महदृत्त्वपूण नगर था, क्योंकि बहाँ भारत और 'चीन के 
काफिलों के मार्ग मिलते थे | यहाँ के लोग ज़ोरोष्टियन घम भोर बुद्धू-घम के बीच 
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विचल्षलित होते रहते थे । युआान-च्वांग को इस नगर की यात्रा से तुझे-ह्वरानी राज्य 
में बौद-धम को प्रकष मिलना । उसने यहाँ एक सभा की जिसमें झनेक भिक्षओं को 
दीक्षित किया गया और पूजा के स्लिए अनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार 
किया गया । 

समरकन्दु से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री कठिन पवरत-मार्गों को पार 
करने के बाद परिचमी तुक-स्राम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर पहुँचा । आक्सस नदी को 
पार कर युआन-च्वांग ने बेक्ट्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तदुशद के 
शासन में थी, जो तुककों के पुक बढ़े ख़ान का पुत्र था। तदु शद का विवाह सुर्फान 
के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक अभ्रद्धालु बौद्ध था। बैंक्द्रिया में बौद्ध-ध्म 
का प्रचार सम्भवतः अशोक के धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था । बैक्ट्रिया की 
राजधानी बलख थी । बलख ओऔर बंक्ट्रिया में उस समय अनेक विद्दार थे जहाँ 
दहीनयानी भिक्षु निवास करते थे। यहाँ के प्रज्ञाकर नामक एक विद्वान भिक्षु का 
डस्खेख युआन-च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने व्वाभ उठाया 
था। झागे चलकर युआन-च्वांग ने हिन्दूुकुश को पार किया और वह बामियान 
पहुँचा, जिसके दश्य का उसने सह्दी वशन किया है। हस समय बामियान प्ले दस 
बौद्ध विद्वार थे जिनमें कई हजार भिच्ु रदते थे । युआन-च्घांग ने दो विशाल बुद्धू- 
सूर्तियों का भी उद्द्लेख किया है, जिनकी ऊँचाई, क्रमशः १७० झोर ११२ 
फुट थी । 

बामियान से चक्स्‍ष कर ६००० फुट ऊँचे शिवर दरें को पार कर युआन- 
स्वांग कपिश (काबुल के उत्तर में आधुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय 
एक सस्द्ध व्यापारिक नगर था। शिबर दरें को पार करते हुए युआन-च्यांग को 
डाकुओं का सामना करना पड़ा । कपिश में उस समय एक बोदध राजा राज्य करता 
था जो मदायान में श्रद्धावान था। यहाँ युद्यान-च्वांग ने विभिन्न बौद्ध सम्परदार्यो 
की सभा की, जो पाँच दिन तक चलती रही । सन्‌ ६३० में युश्रान-च्वांग लम्पक 
होते हुए जलाताबाद (प्राचीन नगरहार) पहुँचा | यहाँ उसने प्रथम बार भारतीय 
भूमि पर पेर रखा और उसे जत्नवायु और निवासियों के स्वभाव में पक विशेष 
अन्तर दिखाई पड़ने क्षणा । गन्धार में गत छः शवाब्दियों से श्रत॒क्ल औक-रोमन 
प्रभाव में बौद्ध कला विकसित हो रही थी और वह्द बौद्ध-धर्स का द्वितीय पवित्र 
स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय ह्णों के आक्रमणों के कारण नष्ट-अ्रष्ट 
झवस्था में था । करीब दूस क्लाख बौद्ध विद्वार भग्न अवस्था में पढ़े थे भर वहाँ 
कोई नहीं रहता था । स्तूप भी ६ूओ-फूटी अवस्था में पढ़े ये । उद्यान या डड्लियान 
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देखने भी युधान-च्वांग गया, जिसे हूणों ने गन्धार से भी अधिक नष्ट-क्रष्ट कर 
दिया था । किसी समय यहाँ ३४०० विहार और १८००० भिक्तुथे। जनता अब 
औ प्रायः बौद्ध थी भौर हीनवान और महायान दोनों ही प्रचलित थे, परन्तु महा- 
यान का रूप तान्त्रिक दोता जा रहा था। उद्डियान और गम्धार से प्रस्थान करने के 
बाद युआन-च्वांग ने उदभण्ढड या उदकखणइड़ के समीप सिन्घु नदी को पार किया 
और तक्शिता में प्रवेश किया । यहाँ भी उसने हूणों के द्वारा विनष्ट अनंक बौद्ध 
दिद्दार देखे । यहाँसे कुछ समय के लिए युआन-च्वांग काश्मीर गया, जहाँ डस 
समय बौद्ध-धम का प्रचार था। यहाँ इस समय एक सौ बौद्ध विद्दार और १००० 
मिच्षु थे और कोगों को अशोक भोर कनिष्क की स्घतियाँ प्रिय थीं। काश्मीर के 
राजा ने अपनी राजधानी प्रवर॒पुर (अ्रीनगर) में युआन-ध्वांग का सम्मानपू्वक 
हवागत किया। यहाँ युआन-च्वांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिकछु के दशेन 
किये जिनसे उन्होंने विज्ञानबाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहुस-सी बातें 
सोखीं । युभान-च्वांग ने मई सन्‌ ६३१ से लेकर अप्रेज् सन्‌ 4३३ ई० तक धर्थात्‌ 
पूरे दो वर्ष काश्मोर में बिताये और इस बीच उन्होंन वहाँ बौद्ध दुशन का अध्ययन 
किया और अपने साथ चोन ले जाने के ल्षिए अनेक सूत्रों और शास्त्रों की प्रति- 
लिपियाँ भी करवाई । 

काश्सोर से चल्च कर सुझान-च्वांग पहले साकल (स्याज्ञकोट) में रुका जो 
पूर्व काज्ञ में म्रीक राजा मिनान्‍दर और हूण अस्याचारोी शासक महिरकुल (या 
मिदिरकुल) की राजधानी रहाथा और जहाँ युझ्रान-ख्वांग से दो शताब्दी पूर्व 
तेजस्वी दाशनिक वसुबन्धु ने भी निवास किया था । स्थाल्कोट से ब्लीनी यात्री स्यास 
नदी के बाय किनारे पर स्थित चीनभुक्ति नामक स्थान पर श्ाया जहाँ उसे माध्यमिक 
मत में निष्णात पुक्र वृद्ध ब्राह्मण मिल्ला जिसके साथ खत्संग करते हुए उसने एक 
मद्दीना एक गाँव में ग्रुजारा। दोनभुक्ति में युआन-च्वांग एक वर्ष सक झहरा और 
सन्‌ ६३४ को वर्षा में यद जाल्न्धर पहुँचा । यहाँ से चीनी याश्री मथुरा झाया जो 
उस समय बोद्ध कल्ला के लिप प्रसिद्ध थी। मथुरा से यमुना की ओर ऊपर जाते 
हुए वह कुरुचेत्र के समीय स्थाणेश्वर भी गया । उसके बाद चीनी यात्री कषिथ 
(आध्चीन संकाश्य) गया, जहाँ से वह कन्याकुब्ज (कन्नोज) गया, परन्तु इस समय 
डसको राजा हर्ष से भेद नहीं हुई क्‍योंकि राजा पूर्व में गया हुआ था। बाद में ह॑ 
युझान-ध्दंग का परम मित्र और संरक्षक हो गया। युआन-च्वांग ने हूए॑ के 
व्यक्तित्व भर शासन को प्रशंसा को दे । अयोध्या को देखने के बाद जब ओनी यात्री 
गंगा के कितारे-किनारे प्रयाग जा रहा था सो रास्ते में उसे ठगों ने पकढ़ ल्िया 
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ओर दुर्गा को उसे बलि देने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी प्रकार युझ्रान-ध्यांग 
की जान बचो । प्रयाग में उस समय बौद्ध-बस की अवस्था अधिक अच्छी नहीं थी । 
प्रयाग से चीनी यात्री ने कौशाम्बी जाकर वहाँ भगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्हों 
को देखा । 

प्रयाग में युआन-च्वांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का 
संकल्प किया | इसलिए घचह वहाँ से उत्तर की ओर चक्ष पढ़ा, भर श्रावस्ती 
(सद्देत-मद्वेत) दोता हुआ कपिलषस्तु और लुम्बिनी-वन १हुँचा । इसके बाद रामग्राम 
झौर कुशीनगर (कसिया) भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री 
वाराणसी भ्राया, जहाँ से वह उत्तर में वेशाल। (बसाढ़) गया । वैशाली से पाटलि- 
पुत्र और बहाँ से बोध-गया चीनी यात्री दुर्शनाथे गया । नाजन्दा मद्दाविहार के भी 
युआन-च्वांग ने दशेम किए । इस समय वहाँ दस हज़ार भिक्षु थे जो सब महायान 
के अनुयायी थे । युझान-च्वांग १९ महीने ठहरा । योगाचार-सिद्धान्तों और संस्कृत 
का उसने यहाँ विस्तृत अध्ययन किया । यहीं से राजगृद के दर्शनाथे भी चीनी यात्री 
गया । नाजन्दा से प्रस्थान कर युझ्लान-च्वांग ने सन्‌ ६४८ का वर्ष बंगाल और 
चम्पा में बिताया, जिसके बाद वह्द ताम्नलिप्ति पहुँचा, जहाँ से उसने हीनयान बौद- 
घर्मं के अध्ययनाथ पश्रोलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया, परन्तु मिक्षुओं 
के परासर्श के अनुसार उसने समुद्धी यात्रा नहीं को और उदीसा, महाकोशल, भाग 
और चेल्नगु प्रदेश में होते हुए काण्चीपुरम्‌ १हुँचा जहाँ उसे पता चलना कि सिंहल्न में 
राजनेतिक भ्रशान्ति चल रही है। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोढ़ दिया 
ओर उत्तर की श्रोर चक्तते हुए उसने भरुकच्छु (भर्ोंच) और वलभी की यात्रा की । 
सिन्‍ध और मुक्तान की थात्रा के बाद युझ्मान-च्वांग फिर नालन्दा में ठहरने के ल्लिप्‌ 
क्लौट आया । कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके 
दर्बार में भी गया, जिसके बाद द्॒ष से उसकी मेंट हुईं । इृ्ष के द्वारा बुलाई गई दो 
समाओं में, जो कम्नोज़ और प्रयाग में हुईं, युआन-च्यांग ने भाग लिया। हन 
सभाओं का विस्तृत विवरण युआन-च्वांग ने दिया है। कपन्नोज से प्रस्थान कर 
जालम्धर और सक्षशिला में होते हुए युआन-च्वांग अपने पूर्व साग॑ से ही नगरदार 
पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के परचास्‌ उसने सन्‌ ६४४ में हिन्दुकुश 
को पार किया ओर काशगर, याश्कन्द और खोलान की यात्रा करते तथा कुछ समय 
के लिए तुन-हुआंग विदार में विश्राम करते हुए सन्‌ ६४२ ई* में चंगन पहुँचा जहाँ 
राजधानी के राज-पदाधिकारियों और सभिक्ुओं ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 
सम्राट ने उसे बिना अनुमति जान के अपराध के किए न केवल्न कमा कर दिया, 
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बल्कि उसका हस बात के क्षिझ झभिनन्दन भी किया कि सबके कक्याण के लिए 
डसने अपने जीवन को हसने संकद में डाला । सम्नाट ने मन्त्री बनन के क्षिणु युआन- 
च्यांग के सामने प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने स्वीकार नहीं किया । शेष जीवन युआन- 
स्वांग ने एक बौद्ध भिकछु की ही तरह एक विहार में बिताया जिसे सम्राट ने विशेषतः 
उनके लिए बनवाया था । यहाँ भारत से ले जाए गए ६०० भ्रन्थों के चीनी झ्रनुबाद 
का काम उन्होंने स्वयं और अन्य अनुवादकों की सहायता से करना शुरू किया । 
धनुवादकाये और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिक्त ने, इस बात की 
अभिज्षा के साथ कि उसने एक अच्छा और सो देश्य जीवन बिताया है, सन्‌ ६६४ 
ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश झिया | 
इ-त्सिंग 

जब युत्रान-च्वांग भारत की यात्रा के बाद॒ चीन पहुँचा, उस समय ह-त्खिंग 
दस वष का बालक था, परन्तु उसने बौद्ध मिक् के जीवन की तैयारी कर ली थी। 
चौद॒ह वर्ष की अवस्था में उसने भिश्ञ-संघ में प्रवेश किया । यद्यपि उसने सन्‌ ६५२ 
ई० में ही भारत को यात्रा करने का संकल्प कर लिया था, परन्तु सन्‌ ६७१ ई० 
अर्थात्‌ अपनी ३७ वर्ष की अवस्था में दी वह अपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणत कर 
सका । ह-व्सिंग २५ वर्ष तक झर्थात्‌ सन्‌ ६७१ से लेकर सन्‌ ६६५ ई० तक झपने 
देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ३० से अधिक देशों की यात्रा को । 
सन्‌ ६६५ ई० में वद्द चौन लौटा । अपने साथ ४०० ग्रन्थों को वह भारत से चीन 
ले गया था । इनमें से २६ पन्थों का उसने स्वयं चीनी भाषा में अनुवाद किया । 
सन_ ७१३ ई० में ७६ साल की अवस्था में डसकी रूस्यु हो गई । 

इ-स्सिंग न अ्रपनी भारत-यात्रा दोनों ओर से समुद्री मार्ग द्वारा की । डसके 
यात्रा-विवरणो में यद्यपि युआ्रान-च्वांग के समान वेक्षानिक रुचि और विविधता 
नही हैं, परन्तु मानवीय तत्व की अधिक्रता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, 
धीविजय (आधुनिक पल्नेमबंग) और मत्नाया की भी यात्रा की। सन्‌ ६०३ ई० में 
वहद्द ताम्नलिप्ठि में उतरा और तदुपरान्‍्व सगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया 
जहाँ उसने बोधि-बृक्ष की पूजा को । दूस वर्ष उसने सद्धम का अध्ययन करते हुप्‌ 
ओर अन्थों का संग्रह करते हुए नालन्दा में बिताये । वाम्रल्िप्ति के मार्ग से ही उसने 
सन्‌ ६८२ ई० में भारत से प्रस्थान किया । श्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार व्ष 
संस्कृत के अध्ययन में बिताये जिश्तके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्रीविजय 
लौट आया और अन्त में सन्‌ ६६५ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्राट और नागरिकों 
की ओर से उसका उसो प्रकार सम्मान किया गया जैसा युझ्ाान-च्वांग का किया गया था । 
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इ-स्सिंग ने लिखा है कि कोरिया के अनेक भिछुझों ने भी मध्य-पुशिया के मार्ग 
से और समुत्री सागं से सारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के 
कारण वे भारत में ही सर गये और कभी झपने देश वापस नहीं पहुँचे । इ-स्सिंग ने 
चीन से भारत भाने वाल्ले यात्रियों के लिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में 
प्रवेश करने से पूर्व श्रीविज्ञय में अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी कर छेनी चाहिये । 
वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन झोर हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
झत्यधिक था ओर विचारों, पुस्तकों और कल्ना-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान 
भारत, सिंहत्त, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्‍्टन प्रदेश के बीच चद्वता 
रद्दता था । 
इस प्रकार एशिया के हृतिद्दास के हस प्रकाशवान युग में मद्दान तंग-बशीय 
इन सीनो तीथ-याज्ियों ने अपनो याक्राझों भ्रोर घामिक ग्रन्थों के अजुवादों से सुदूर 
पूर्व को भारत के साथ पक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया। 


नौवाँ भ्रष्याय 


बोद्ध कला का संत्तिप्त पर्यवेच्षण 


झ्रंगवान बुद्ध के भजुयायी झधिकतर ब्यापारी वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने विशाक् 
स्त॒ूप झौर चैत्य बनवाये, जैसे कि सांची और भरहुत मध्य-भारत में, अमरावती 
ओर नागाजुनकोण्डा दरिण-मारत में झओर काले और भज परिचसी भारत में। 
भमिछ और भिन्षणी संघ की रचना भगवान बुद्ध की करुणा का परिणाम थी। ये 
भिद्ठ और भिक्ृणियाँ अक्सर देश में चारिकाएँ करते रहते थे । जैसे-जैसे इनकी 
संख्या बढ़तो गई, गृदहस्थ उपासकों ने, जिनमें अशोक अग्नणी था, उनके लिए चैत्य, 
स्वूप शोर विहारों का बनवाना शुरू किया । अनेक गुफा-मन्दिर शान्त और सुरस्य 
प्राकृतिक वातावरण में नवाये गये जेसे कि बम्बई राज्य के अन्तगंत काल, कान्‍्देरी 
ओर भज में तथा दक्षिण में अजन्ता में । चित्रकला और म्ूर्तिकला का भी उपयोग मगवान 
सथारात के गौरव और उनके जीवन की मद्दत्ता को दिखाने के लिए किया गया और 
इसी उद्देश्य से जातक और झन्य कद्ानियाँ भी कल्ला-कृतियों के रूप में झंकित की गई । 
तृतीय शत्ताब्दी ईस्वी पू्र से खेकर तृतोय शताब्दी ईस्वी तक के समय में 
बोद कला और संस्कृति का विस्मयकारी विकास हुआ । अनेक स्तूप और चैत्य 
इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद्ध के पूव-जन्म की कथाझों को भी अंकित 
किया गया । बौद्ध कल्ना को धर्म से प्ररणा मिल्ती। बौद्ध विद्ारों को मूर्ति-कत्ा 
सम्बन्धी समृद्धि यद दिखल्ााधी है कि धस का अर्थ कमकाणड या सिद्धान्त ही नहीं 
है, बक्कि वद पुक अन्त्ित आध्यात्सिक गुण है जो किसी न किसी प्रकार अपनी 
कल्लास्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। भारत के उत्तर-पश्चिस में यूनान और 
रोम के प्रभाव के कारण एक मिश्चित कल्ला का विकास हुआ भौर एक पूण बौद्ध 
लाक्षणिक निद्शन की गन्धार नाम से विवृत्ति की गई । 
बोद्ध कक्षा में स्तृप 
बौद्धों के क्षिप पूजा की सर्वोच्च वस्तु्ँ त्रि-रस्न अर्थात्‌ बुझू, धमं और संघ 
हैं। इनके भत्मावा बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध ओर अरहंतों के धातुओं पर बनाये गये स्मारक 


१६६ बौद्ध-घर्म के २९०० वर्ष 


भी हैं। इन धातुओं को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (१) शारीरिक, 
(२) उद्देशिक, और (३) पारिभोगिक । 

परम्परा के अनुसार भगधान डुद्ध के श्राचीनतम शरीरिक धातु थे बाल ये 
छो उपासक तपस्सु और मल्लिक को दिये गये ये और जिन पर उन्होने अपने देश 
उड़ीसा में एक चेरय बनवाया था। 

मुख्य “शारीरिक” धातु वे माने जाते दें जो रूत्यु के बाद जल्वान से बचते 
हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के देश में हो गया तो राजगृह्द 
के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छुवि, कपिलवस्तु के शाक्य, झश्लकप्प के बुलि, पाधा 
के महल, कुशीनगर के मरुल, राम-प्राम के कोलिय और घेठ द्वीप के एक श्राह्मण, 
इन सब त्ोगों ने भगवान के घातुओं को झाठ भागों में बाँट लिया भौर उन पर 
क्रमशः राजग्ृह, वेशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, पावा, कुशीनगर, रामआाम 
और वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये । इनक अलावा पिप्पक्तिघन के मौर्यों तथा व्रोणय 
नामक एक ब्राक्षण ने भी भगवान की धातुओं के कुछ शो पर स्तूप बनवाए | 
इनके अलावा भगवान के दीन दन्त-घांतुश्रों का भी उछ्लेख है, जिसमें से पुक की 
पूजा स्वर में होदी है, एक की गन्धार देश में और एुक कल्निग देश में नागों 
द्वारा पूजा जाता है | भगवान क एक दन्त-घातु के कलिंग की राजधानी दन्तपुर में 
ले जाये जाने की भी कथा है। 

भगवान बुद्ध और अन्य श्रह्वतों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, पात्र, शत्त आदि की भी 
पूजा की जातो है । यद्द निश्चयपूवंक बहीं कहा जा सकता कि हन स्मारकों की पूजा 
कब आरम्भ हुईं, परन्तु इतना असन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पूर्व इस प्रकार की 
पूजा उत्तर और द्दिण दोनों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । फ्ाहियान ने 
पेशावर में बुद्ध क मिक्षा-पात्र को देखा था। भगवान बुद्ध के काषाय वस्त्र और 
संघाटी जैसे झन्य स्मारकों का वर्णन चीनी यात्रियों न किया है। पालि ग्रन्थ 
'दीपचंस' में न कवत्न भगवान बुद्ध बक्कि उसके पू्॑वर्ती बुद्धों की भी प्रयुक्त 
बस्तुओों का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री युआन-ध्वांग ने भगवान बुद्ध क 
द्वारा छोड़ी गई छाया का भी उल्खेख किया है, जिसक दर्शन उसने कौशाम्बी, 
गया और नगर में किये थे । इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़े गये पदु-चिन्द् 
भी पूजे जाते हैं। 

चैत्यः शब्द की ब्युत्पक्ति चिता! से है। चिता की अवशिष्ट किसी 
भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जाय, वह चेत्य कदज्ाता है। इस प्रकार 
के स्मारक बुद्धू-पूब काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिमाषिक अर्थों में चेत्य से 
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अर्थ एक टीले से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हृड्डियाँ, राख, दाँत या बाल 
जैसी कोई वस्तु रक्खी गई ही । हस प्रकार यह पक पूजा का स्थान भी द्वोता दे । 
स्तूप का अथ भी एक टीला होता दै, या साघारणतः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, 
या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहलाती है । 

स्तूप को कभी-कभी दगोबा भी समझ लिया जाता है, परन्तु बस्तुतः इगोबा 
स्तूप का वह एक भाग होता है जहाँ स्मारक रक्खे जाते हैं । सभी स्तूपों के ल्षिप यह 
आवश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएं रक्खी दी जाएँ केवल किसी पूज्य स्थान 
पर ही स्मारक-स्वरूप स्तूप बना दिये जाते थे | भगवान बुद्ध ने जद्ाँ वाराणसी के 
समीप घसेचक्र-प्रवर्तत किया था और जहद्दाँ ०० प्रस्येक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्स 
किया था, वहाँ दो स्तूपों की स्थापना की गई थी । 

प्रा्चीततम रुतूपों के नमूने ख जो और भरहुत दें। इनके श्ाधार वृत्तात्मक 
या वर्गाकार है भ्रौर इनके चारों ओर कहीं पापाण-चवैष्टनियाँ हैं श्रोर कहीं नहीं भी 
हैं। इंट का बना प्राच्ीनतम स्तूप पिपरावा का है जो नेपाल को सीमा पर है। 
सम्भवत. हसका निर्माण ४२० ई० पूत्र किया गया । हस स्तूप से यह प्रकट द्वोता 
है कि चट्टानों की स्थाप्य-कला से पूव हटों का प्रयोग किया जाता था। 

सांचा का स्तूप बौद्ध कल्ला में अपना विशिष्ट स्थान रखता दे । कहद्दा जाता 
दे कि तृतीय शसाब्दी ईस्वी-पूव झ्शाक ने इसका निर्माण करवाया | एक शताब्दी 
बाद इससें कुछ परवद्ध न किए गए । हसको पाधाण-वेष्टनियाँ इसी प्रकार के परि- 
बद्धू नों में हैं । सांदो का स्तूप सुमेरु पथत को अमिव्यक्त करता है और उसके प्रत्येक 
भाग का अ्रभिब्यंजनात्मक हथ दै। पहले सांची के स्तूप में केवज्न पक हो छुत्र था, 
परन्तु बाद में उनकी संख्या में घृद्धि कर दी गईं जिससे उसका आकार एक प्रासाव के 
समान दो गया ओर गुम्बज की ल्लम्थाई बढ़ गई । इसी प्रकार की बात हमें नेपाल 
के स्त्रयम्भूनाथ-मन्दिर ओर अनुराधपुर के धूपाराम दगोबा (२४६ ई० पू्) में 
देखने का मिलती है| जावा के बोरोबुदूर और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के 
घ्तूप से तुलना करने पर यद्द बात स्पष्ट हो जाती है छि स्तृप्र-निर्माण-कजा विकास 
करते हुए उस अ्रवस्था में पहुँची जब स्तूप सीढ़ियों के समान अनेक भागों से युक्त 
प्रासाद के आकार में घनाये जाने कगे । सिंदल्न के पोल्लोन्नरुवा नामक स्थान में स्थित 
मदत्ष-प्रासाद इसका एक उदाहरण है। 

मूर्तिकज्ञा और कांस्य सूर्तिया 

पत्थर और काँसे की बनी मूर्तियाँ भारत में केवल कजा को वस्तुएं ही नहीं, 

अस्कि धार्मिक पूजा को झाल्स्थन भी मानी जातो रही हैं। झयाज उनका महत्त्व 
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पुरातत्व और प्रतिम।-विद्या की दृष्टि से भी हो गया है, परन्तु किर भी उनका प्रभाव 
अधिकतर उनकी सौन्दर्य शक्ति के कारया ही दे । तृतीय शवाब्दी इस्वी-पू्॑ भारतीय 
मूर्ति-कला ने अनेक मद्िमाशाक्ली रूप प्राप्त किये। सारनाथ का सिंह-स्तम्म-शीषक 
तथा रामपुरवा का पाषाण बेषभ अपने ओज और झमभिष्यक्ति के कारण मौययुगीन 
मूर्तिकारी की सर्वश्रेष्ठ कत्ना-कृतियाँ माने जाते हैं। इनके अलावा परखम और पटना 
में प्राप्व यक्ष यथा दीदारगंज ( तृतोय शताब्दी ईस्वी-पूर्व ) में प्राप्त यव्रियाँ की 
मूर्दियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्स महिमाशात्रिनी हैं, यद्यपि उनकी 
आध्यात्सिक अभिव्यक्ति उतनी विशद नहीं है। सौर्य-युग के क्ोक-जीवन को अमि- 
ब्यक्त करने वाली कांस्य-मूर्तियाँ अभी प्राप्त नहीं हुईं हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्वी- 
पूर्व भारतीय कल्ला के इतिदास में पुक गहन क्रियाशीलता का युग शुरू हुआ । बोद् 
धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहुत, अमरावती और नागाजु नकोण्दा 
की समृद्ध सूर्तिकारी का जन्म हुआ ( अमरावती और उसके पड़ोस में भगवान बुद्ध 
की कुछ काँसे की बनी हुई मूर्तियाँ मित्री हैं, जिनका समय दूसरी शवाद्वी ईस्बी 
से पूथ का नहीं हो सकता । दूसरी शताब्दी के बाद घातु की बनी घुद्ध-सूर्तियों भी 
काफी ल्लोकप्रिय हुईं और काफ़ी संख्या में मिलती हैं। यद्यपि धातुओं से मूर्ति 
बनाने की कक्ता अस्यन्त श्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मूर्तियाँ प्रथम शताब्दी 
इंस्वी से पूव की नहीं मित्न्ती | इस युग की कुछ छोटी मूर्तियाँ उत्तर में तथशिला 
ओर दक्तिण में अमरावदी में मिलनी हैं । 

प्रथम शताब्दी ईस्वी में मूर्तिकला का एक जीवित और बहुुफलदायक 
सम्प्रदाय मथुरा में चल पड़ा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चौथों-पॉँचवी शताब्दी 
ईस्वी) में हुआ । गुप्त युग सम्पूण भारतीय कला का ही स्व॒र्ण-युग माना जाता है । 
सथुरा, सारनाथ, भर बिहार की बुद्धू-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदर्शों की प्रतिनिधि- 
स्वरूप हैं। आ्राध्यात्मिक श्राभा से इन सूत्तियों के रुख प्रकाशित दं झौर उनके प्रसन्न 
बदन और नमित अवलोकन सब प्राणियों के प्रति बुद्ध की करुणा को प्रकट करने में 
समय हैं। गुप्त-युग की कांस्य मूर्तियाँ पाषाण मूर्तियों के समान ही कलापूण हैं, जेसे 
कि बिहार राज्य के सुलतान गंज ( पाँचबी शताब्दी इंस्वी ) में प्राप्त बुदु-मूर्ति, जो 
झाज बरसिघम आर्ट गेलरी में है और इसी प्रकार सिंघ के मीरपुर-खाप्त स्तूप से 
प्राप्त बह्मा की मूर्ति । आठवीं शताब्दी ईस्वी से धातु-निर्मित भूर्तियोँ श्रधिकाधिक 
लोकप्रिय होने त्लर्गी। पाज्-वंश ( नौवीं शताब्दी से बारहदों शताब्दी तक ) की 
घातु-मूतियाँ, जो बिद्दार राज्य में नाज़न्दा और कुर्किंद्वार से प्राप्त हुई हैं, अपने 
रूप के परिष्कार और आध्यात्मिक अभिम्यक्ति की सस्टद्धि के किए प्रसिद्ध हैं। 
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नालस्दा का प्रभाव बौद कल्ला की दृष्टि से भी अत्यन्त महान रहा दै। जावा, 
घुसात्रा, नेपाज्ष और घर्मा तक उसने कल्ला-कृतियों के द्वारा बौद संस्कृति के सन्देश 
को भेजा है | 

बौद्ध कांस्य-मृर्तियाँ दक्षिण में, विशेषतः तंजोर जिले में, कुछ मात्रा में 
मिक्ती हैं, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से खेकर पन्व्रहवी शताब्दी ईस्वी 
तक है। अमरावती, नालन्दा और नागप ट्टिनम्‌ की बौद्ध मूर्तियों के श्रध्ययन से इसमें 
यह स्पष्ट मालूम पढ़ता है कि कहाँ तक भारतीय कला ने बर्मा, थाईलेण्ड, मलाया, 
छुसात्रा, जावा भौर दिन्द-बीन की कल्ला को भ्रमावित किया हैं । 

चित्रकत्ञा 

जातक और अन्य बौद्ध साहित्य में चित्र-कला सम्बन्धी अनेक निर्देश सिलते 
हैं। बौद्ध कला के प्राचीनतम अवशेष हमें अजन्ता के चैत्थ-भवन में मिल्नते हैं, 
जिनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूब दे । गुप्स-काल (पाँचवीं-छुटी शताब्दी 
ईंस्वी) में बौद्ध चित्रकक्ला का विकास हुआ । हस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें 
बाघ (मध्य-भारत) और अजन्ता में मिलते हैं। इनमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी तथा 
अनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिलते हैं, जो अपने शान्त, विरागमय प्रभाव 
झौर कोमलता तथा भाव-गास्मीय के लिये प्रसिद्ध हैं । 

एशिया के अन्य देश 

बौद्ध कला का एशिया पर हसन! अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसकी किसी 
अन्य से तुलना नहीं की जा सकती । बौद्ध कल्ला का भारत और एशिया में निर्बाघ 
विकास अध्ययन का एक सनोरस विषय है। भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक 
स्मारक बौद्ध ही हैं झऔर सतत रूप से राजवंशों के लोगों के संरक्षण-स्वरूप जो 
महान स्मारक निर्मित किये गए, वे घासिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि 
विश्व के समस्त कल्ला-निर्णायकों के लिए भी आदर की वस्तु हैं । 

सम्राट अशोक के अ्रभिल्ेखों से यह ज्ञात होता है कि विदेशी राजाओं से 
डसके सम्बन्ध थे । इसलिए यह साना जा सकता है कि सम्भवतः उसके स्तम्भों 
के शीषं-भाग पर पारसी प्रभाव पढा दो । सथुरा के छन्मपों के समय में और कुषाण- 
युग में भारत की श्ादिभ कल्ना-शत्रियों और बिदेशी कला-शेलियों का सम्मिश्रण 
हुआ । कुषाणश-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशार्वी रूप में गन्धार प्रभाव इष्टि- 
गोचर होता है । अफगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदांत पर कढ़ी 
हुई कृतियाँ मिक्की हैं, उनकी सथुरा से प्राप्त प्रथम और द्वितीय शताब्दी इंस्वी 
की कुषाण मूर्तियों से आश्क्यजनक समानता है। श्यंगार-सज्जा का इश्य भी झद्धुव 
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कल्ना-कृति है झौर सांची के इस सम्बन्धी चित्र के समान ही है। ग्रीक-रोमन 
परम्पराओं का प्रभाव सन्‍्धार-कला पर पढ़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप चुद और 
बोधिसत्वों की कुछु सर्वोत्तम मूतियों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में 
भगवान बुद्ध की प्र।चोनतम मूर्तियाँ गन्‍्धार-कल्ता की ही हैं जो कम से कम मथुरा 
ओर अमरावती की देशी प्रणात्रियों की समकालीन अवश्य थीं । यहाँ शास्सा को 
मानवीय सौन्दय के साथ चित्रित किया गया है, प्रीक देवता श्रपोलों के शारीरिक 
सौन्दय के अ्रनुकरण पर । उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिकुदने दिखाई गई हैं वे भी 
प्रीक-रोमन मूर्ति-कजा की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कला के कलाकारों ने 
शारीरिक अंगों के चित्रण में बढ़ी दक्षता का परित्रय दिया है । गन्धार-कला की 
एक मूर्ति बुद्ध के बीणकाय रूप में भी मित्ती है, जो लाहौर के संमहाल्य में रखी 
हुई है । गन्घार-कल्ा की एक अ्स्य विशेषता यह भी है कि वह्दों बुद्ध के अंग-रक्षक 
के रूप में वज्धपाणि को चित्रित किया गया हैं, जिसको कल्पना का आधार प्रीक 
बीर हरकुलोज़ हैं । बासियान (अफगानिस्तान) में पूववर्ती गन्धार-कल्ला के आधार 
पर दो विशाल बुरु-सूर्तियाँ निर्मित की गईं जिनका काल तीसरी ओर चौथी 
शताब्दी इंस्वी दै। इन १७५ और १२० फुट ऊँची दो बुद्ध-सूतियों को युआन- 
च्वांग ने अपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काटकर ये मूर्तियाँ बनौई गई 
थीं, जिनके चारों ओर का करीब एक मील का प्रदेश बौद्ध विहारों भर चेस्यों से 
घिरा हुआ था । उत्तरकालीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है । फोन्दु- 
किस्तान (अफगानिस्तान) में भी चुछझू और बोधिसत्वों को कुछ मूर्तियाँ मिली हें, 
जो असाधारण रूप से सुन्दर हें और जिन पर कुशलता से काम किया गया दे । 

चीनी-तुकिस्तान ओर जावा मे हारीति का चित्रण किया गया हैं जो माता 
के वास्सड्य को प्रतीक है । कुचा-प्रदेश के किज़िज़ नामक स्थान मे एक द्विन्न बुझु- 
जीवन सम्बन्धी मिला हैं। नेपाज्ञ के दो प्राचीनतम स्तूप शम्भुनाथ और घोधिनाथ 
हैं। विब्बत का ग्यन-त्से स्तूपत जावा के बोरोबुदूर स्तुप को याद दिलाता हैं । 

नेपाल भर तिब्बत में बौद्ध-धर्म नाक्वन्दा से गया था, 'अतः पालपघंशीय 
कल्ला का इन दोनों देशों की कल्ना पर अ्रत्थधिक प्रभाव पड़ा है। भनेक चुद्ध ओर 
बोधिसत्वों का लित्रण इस प्रकार इन देशों में किया गया है, यथा ध्यानी बुद्ध, 
माजुषी बुद्ध, भेषज्य बुद्ध, मेंग्रेंय बुद्ध आदि। तारा, सारीकि, लोकपाल ओर 
जम्भाजर जेसे अनेक देवो-देवताभो के भी चित्रण किए गए हैं । भ्राचायं पद्मसम्भव 
झोर झअतिश जेसे भारतीय महापण्डितोंके खित्र भी तिब्बती कल्ना में अंकित 
किए गए हैं । 


वौद कल्चा का संक्षिप्त पथवेक्षण २०१ 


बौद्ध कला के कुछ अत्यब्स विस्मयकारी स्मारक श्रीढ्धका में पाए जाते हैं । 
एक भत्यस्त प्राचीन काल को सदस्वपूर्ण बुद-सूर्ति ध्यान-मुद्रा में हमें अचुराघपुर में 
देखने झो मिल्लतो है । सिंदल्ली कक्षा की एक अद्भुत कृति ग्यारहवी-बारदहवीं शताब्दी 
की महापरिनिर्षाण मुत्रा में प्राप्स बुद्ध-सूर्ति हे । यह मूर्ति सिंदक् के पोल्लोनन्‍्नरुवा 
नामक स्थान में पाई गई है । खिरिगिरिय में प्राप्त अप्सराशों झादि के चित्र पछव- 
चित्रकत्या से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रभावित हैं। अलुराघपुर का थूपाराम 
दगोबा सिंदत्दी स्तृप-रखना का एक झति उत्तम उदाहरण है । 

बर्मा के प्राचीनतम स्तृप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का दसर्षी 
शताठदी ईस्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के घमेक-स्तूप को शैली का है । 
डत्तरी वर्मा का क्यांग मुदाड स्तूप साँची के स्तूप से काफ़ी समानता रखता दै । 
पेगन के पूर्वी पेलद्लेक पेगोडा में जातक की कद्दानियों से श्रनेक चित्र अंकित किप्‌ 
गए हैं । नागाजु नकोयड़ा में भो इसी प्रकार के चित्र पाए जाते हैं । 

ज्ञान-प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध की एक तूफान में नाग मुचल्षिन्द ने रक्षा 
की थी। इस दृश्य का अंकन स्यथाम में बढ़ी क्ञोकप्रियता के साथ किया गया है | 
त्रायस्त्रिंश लोक से संकाश्य में भगवान बुद्ध के उतरने के इश्य को भी स्थाम के 
कलाकारों ने अनेक प्रकार से चित्रित किया दे । 

जावा में शेल्लेन्द्रों के युग में, अर्थात्‌ झ्राठवीं शताब्दी इंस्वी से लेकर दसवीं 
शताब्दी ईस्‍्वी सक, बोद्ध कला का सर्वाधिक विकास हुआ । भारत के पात्र और 
चोक बंश के राजाओं से शेक्षेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रद्दा। जावा की कल्ना 
यद्यपि भारतोय काज़ से ही मूल्षतः उत्पश्ष थी, फिर भी उसने विकसित होकर 
स्वयं नाकनदा और नागपट्टिनम्‌ की कल्ला को प्रभावित किया । जणडी मेन्दुत के 
मन्दिर में चुद्ध भगवान बोधिसस्यों से घिरे चित्रित किए गए हैं । जावा की यह एक 
सुन्दर कला-कृति दे । बोरोबुदूर स्व॒प के पास भगवान बुदू के जीवन और विभिन्न 
जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो अपने कलात्मक सौन्दर्य के लिए विख्यात 
हैं। बोरोबुदूर का स्तूप अद्भुत सौन्दर्य का स्मारक है और उसकी रचना धीचकर के 
नमूने पर स्वंतोभद्ग शैल्री में हुई हे । इस स्तूप का महान अभिवब्यंजनात्मक मदत्त्य 
है, क्योंकि इसमें सुमेरु पवत की रचना के साथ कम के शुभाशुभ परिणामों की 
भी सुर्तिबद्ध अभिव्यक्ति की गई हे | जहाज़ का तो मूर्तिबद्ध निदु्शन हतना सुन्दर 
कहीं किया दी नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की 
एक भूर्ति मिल्नी दे जो बारहवीं या तेरददवीं शताब्दी इंस्वी की है।इस देवो की 
यह मूर्ति विश्व को सम्भवतः अष्टतम सूर्ति है । घातुओं की बनी हुई कई बुद्ध-मूर्तियाँ 
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भी जावा में मिली हैं, जिनमें एक पद्मपाणि बोधिसत्व की चाँदी की भूत भी है, 
जो जकातां के संग्रदाजय में रक्‍्खी हुई है । 

भारत से बाहर थौद्ध कला ने सूर्तिकारी की एक सम्द्ध रचना को है जिसके 
कई विशिष्ट नसूने भारत में भी अपनी तुलना नहीं रखते । मूर्तिकारों ने अपनों 
ओेष्ठ कल्ला-कृतियों में जिस विशाज् कल्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, 
डसके कारण वे विश्व के घिद्वानों और कल्ला-निर्शायकों के ध्यान झोर आदर की 
बस्तु यन गई हैं । 


दसवाँ अध्याय 


बोद्ध महत्त के स्थान 


उत्तरी भारत 
गोफर बुद भारत-भूमि में अपने पद-चिन्ह्द और सम्पूर्ण मानव-जाति की आश्सा पर 
झपनी छाप छोड़ गए हैं। हस मानवीय शिक्षक ने स्वर्गीय देवताओं को भी 
निष्प्रभ कर दिया और जिन स्थानों को उसने अपनी विद्यमानता से पविन्न किया, थे 
पूजा के मद्दान स्थान बन गए । भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूव कहा 
था कि भ्रद्धावान भाय॑ श्रावक को हन चार स्थानों का विराग की वृद्धि के द्वेतु दर्शन 
करना चाहिए । थे चार स्थान हैं--- १) खुम्बिनी घन, जहाँ तथागस का जम्म हुआ, 
(२) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन स्टगदाव (खारनाथ), 
जहाँ उन्होंने प्रथम घर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्हंने श्रनुपाधि- 
शेष निवर्णि में प्रवेश किया । 
डपयु'कक चार स्थानों के अतिरिक्त चर अन्य स्थान हैं, जो बौद्ध धार्मिक 
साहित्य में अत्यन्त पविन्न माने गए हैं। वे हैं बुदकालीन कोसल देश की राजधानी 
श्रावस्ती, संकाश्य, मगध की राजधानी राजगृह और किष्छुवियों की वेशाक्ली । 
डपयु “रू झाठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में 'अट्ट-मद्दाठानानि! या आठ महा- 
स्थान कदलाते हैं । 
लुम्बिनी 
लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ या। इस स्थान की झाधुनिक स्थिति 
रुम्मिनदेई है जो नेपात् की तराई में स्थित है । भगवान बुद्ध की जन्म-भूमि होने के 
कारण इसका महत्व बढ़ा और कई विहार झादि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज 
कोई विद्यमान नहीं हैं। हाँ, च्रशोक का स्तम्भ झवश्य विद्यमान है, जिस पर भ्रंफित 
अभिद्लेख से हमें पता क्षगता द्वै कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद 
बीसवें वर्ष में इस स्थान की यात्रा की भी। अशोक के इस अभिखेख पर थे शब्द 
अंकित हैं, “यहाँ सगवान युद्ध उस्पन्न हुए थे।”” इससे असम्दिग्ध रूप से भगवान 
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बुद्ध के जम्म-स्थान की पदचान दो जाती है । झ्शोक-स्तम्भ के झलावा यहाँ एक 
प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य अंकित है । 
दोध-गया 

बोध-गया में भगवान बुद्ध ने सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त की थी। यह स्थान 
हिन्दुओं के तीथ-स्थान गया से ६ मील दद्षिण में स्थित है | श्रद्धालु बौद्धों के किए 
हस स्थान से अधिक पवित्र स्थान भर कोई दूसरा नहीं दे । अनेक विद्वार, चेत्य भौर 
स्मारक इस स्थान के चारों झोर स्थापित किए गए हैं और चीनी यात्री युझान-च्वांग 
ले इसका जो वर्णन किया है, उससे पता लगता है क्नि कितना वेभवशाली इसका 
अतीत रद्द चुका है। 

युभान-च्वांग के बणनानुसार मौजिक बोधि चैत्य की स्थापना अशोक ने की 
थी । अशोक के एक शिक्षा-ल्लेख में भी सम्राट के हारा की गईं “सम्बोधि' की यात्रा 
का डसलेख है। इस “सम्बोधि? स्थान से तात्पर्य बोध-गया से दी दो सकता है। 
सम्भव है झशोक ने इस स्थान पर कोई चेत्य बनवाया हो, परन्तु भाज हमें उसके 
कोई चिन्द्द नहीं मित्ञते । युझान-च्वांग के वर्णन से यह जान पढ़ता है कि आज 
जिस झाकार और शबल्ष में यद मन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी आकार और शक्ल में 
यह सातवीं शताब्दी ईस्वी में भी विद्यमान था | महाबोधि सन्दिरि करीअ १६० फुट 
ऊँचा है भोर उसमें भूमि-स्पर्श करती हुईं मुद्रा में भगवान बुदू की पुक मूर्ति 
स्थापित है। मन्दिर के चारों भोर अरध्य अनेक स्थान हैं, जो बुद्धत्व-प्राप्ति के समय 
झोौर उससे कुछ दिन बाद के भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हें । 

खसारनाथ 

सारनाय में मगधान जुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसलिए इसे 
बौदू-धर्म के जन्म का सूचक मानना चाहिए । यद धर्मचक्र-प्रवर्तत का स्थान है । 
इसलिए शिलालेखों में इसका निर्देश 'सद्बमंचक्र-प्रवतन-विद्दार! के नाम से किया 
गया दै। भ्रगवान बुदू के जीवन-काल में सारनाथ का नाम ऋषिपतन म्हगदाव 
( इसिपसन सिशदाय ) था। इसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं लगता । अशोक 
के समय से इसको अधिक श्रसिद्धि हुईं । अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, 
जिनमें प्रसिद्ध भशोक-स्तम्म जिसके शीष॑-भाग पर चार सिंदद-मूर्तियाँ भ्रंकित हैं, एक 
अदभुत कल्नाकृति है। चारों दिशाओं में निर्भीकतापृ्थंक शान्ति और सद्‌भावना के 
बुढ-सन्देश की घोषणा का यह प्रतीक है , पॉँचयी और साप्तदी शताब्दी 
इंस्वी में क्रमशः फाहियान और युआन-च्वांग ने हस स्थान को यात्रा को 
झौर उसके विषय में महस्वपूर्ण विवरण दिए हैं | परवर्ती युग में भी हस 
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स्थान पर झानेक विहार और चैत्य आदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती 
रही । बारहवीं शताठदी के पूर्व भाग में कन्नौज के राजा गोविम्द्अन्त्र की रानी 
कुमारदेवी ने यहाँ एक मम्दिर भगवान बुद्ध के घमचक्र-प्रवत॑न के स्मारक के रूप 
में बनवाया था । सारनाथ के भग्नावशेष एक काफी लम्बे क्षेत्र में फेले हैं | वाराणसी 
से सारनाथ की झोर झाने पर सारनाथ के समीप जो एक दर भग्न स्तूप दिखाई 
पढ़ता है, जिसे भाजकत्ञ चौखयडो कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध 
को, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे ये, प्रथम बार पंचवर्गीय भिक्षु मिल्ते थे, 
जिन्हें उन्होंने बाद में अपने घम में दीक्षित किया । सारनाथ के भग्नावशेषों में सब 
से अधिक महत्त्वपूर्ण धमेक-स्तूप है जो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान 
खुद ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भमिक्षुओं को दिया था। आस-पास की 
भूमि से यह स्तूप करीब १९० फुट दचा है। पुरातत्व को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण सामग्री, जो तृतीय शलाब्दी ईस्वी पृतर से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक 
के विस्तृत युग के विभिन्न स्तरों से सम्धन्ध रखती है, सारनाथ के भग्नावशेषों में 
प्राप्त हुई है । घमंचक्र-प्रवर्तन मुद्रा में रेसील्ले पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति 
जो यहाँ मिक्ती दे भारतीय अभिघटन-कल्ला की एक श्रद्वितीय कृति ही दै । 
कुशीनगर 

कुशीनगर या कुसिनारा भगवान खुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। यहीं के 
शाज्ञ-वन में अस्सी वर्ष की अवस्था में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस 
स्थान की पहचान आजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थिस कसिया 
नामक स्थान से की गई दै। धन्य बौद्ध सीथ-स्थानों की तरह कुशीनगर भी 
भगवान बुद्ध के जीवन-काज़ के बाद एक महत्त्वपूर्ण सीथ-याश्रा का स्थान हो गया 
ओर यहाँ झनेक विद्वारों और चैत्यों का निर्माण किया गया। फाहियान और युआन- 
च्वांग ने कुशीनगर को उजड़ी हुई अवस्था में देखा था। कुशोनगर में स्थित 
परिनिर्वाण-चैस्य गुप्स-कात् में निर्मित किया गया । अशोक ने भी यहाँ पक स्तूप 
बनवाया था। कुशीनगर में “'माथा कु बर का कोट” नामक स्थान में भगवान जुद्ध 
की परिनिर्याया-प्राप्ति की मुद्रा में एक भव्य मूर्ति मिज्री है। कुशोनगर में 'रामा- 
भार” नामक स्थान उस स्थिति को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध का दाह- 
संस्कार किया गया था और उनके फूलों के झाठ भाग किए गए थे । 

श्रावस्ती 

श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत) प्राधीन कोसल देश की राजघानी थी। 

यहाँ सगवान बुद्ध ने अपना सब से बढ़ा ऋद्धि-प्रदर्शन किया था, जिसका चित्रण 
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थौद्ध कल्ला में प्रारम्भिक युग से किया गया दे । आ्ावस्ती के प्रस्रिद सेठ अनाथ- 
पिणिढक ने यहाँ भगवान बुद्ध और भिक्षु-संघ के निवास के द्षिप प्रसिद्ध 'जेतवन- 
बिहार! या जेतवनारास बनवाया था। 

सद्देत-मद्देत दो अलग स्थान हैं जो भग्वावशेषों पर स्थित हैं। इनमें मद्देख 
जो बढ़ा है शोर जिसका छेश्नफल करीब ४०० एकड़ है, भ्रावस्‍ती नगर की स्थिति 
को सूचित करता दे और सद्देव जिसका चेन्रफल्न करीब ३२ पुकढ़ दे प्राचीन जेसवन- 
विहार है । यहाँ भमवान बुद्ध की एक विशात्न मूर्ति और उनकी धातुझ्रों के कुछ 
इंश भो मिल्षे हैं । 

संकाश्य 

संकाश्य (झाघुनिक संकिसा-बसन्तपुर, जिला फरुखाबाद, उत्तर-प्रदेश) में 
अगवान बुद्ध व्रायस्त्रिंश लोक से उतरे ये । यहाँ भी प्राचीन कात्ष में अनेक बोद 
विहार, चेत्य और स्मारक निर्मित किए गप्‌ । फाहियान भर युआन-च्वांग ने इस 
स्थान की यात्रा की और इन दोनों दोनो यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में सनोरंजक 
विवरण दिए दें। थे 
राजगृह 

राजगृदह (आधुनिक राजगिर, पटना जिले में) मगध राज्य को राजधानी 
था, जिसका बौद्धों के ल्लिपु भनेक दृष्टियों से महत्त्व है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अनेक 
बार वर्षावास किया और यहीं देवदत्त ने उनकी जान केने का भी प्रयत्न किया । 
इसी नगर के वेभार पर्वत की सप्तपर्शी (सत्तपणिवा) गुफा में भगवान बुद्ध के 
परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुईं । भनेक प्राचीन स्थानों की खोज राज- 
गिर के भग्नावशेषों में करी जा धकती है। जरासम्ध की बैठक को कुछ विद्वानों ने 
पिप्पन्न का निवास-स्थान माना है। कुछ पाल्रि प्रन्थों में प्रथम संगीति के संयोजक 
मद्दाकाश्यप के निवास-स्थान को पिप्पत्ष-गुद्दा कद्दा गया दै। ग्रूप्रकूट पंत, जहाँ 
भगवान बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राजगृदह्द के समीप द्वी है । 

वैशाली 

लिच्छुवियों को राजधानी वेशात्वी (आधुनिक बसाढ़, जिला मुजफ्फरपुर, 
बिद्दार) प्रारम्भिक युग में बौद्धों का पक प्रधान केन्त्र थी। भगवान बुद्ध अपने 
जीवन-काल में इस नगरी में तीन बार गए । यहीं भ्रगवान बुद्ध, ने यह 
घोषणा की थो कि तीन मास बाद दे महद्दापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे । भगवान 
बुद्ध के मद्दापरिनिर्वाण के बाद छिच्छुवियों ने उनके धातुओं में से प्राप्य अपने भाग 
पर पक स्वूप का निर्माण वेशाल्ली में किया था। बुद्ध-परिनिर्वाण के करीब सौ वर्ष 


बौद्ध सदस्य के स्थान २०७ 


बाद वैशाली में द्वितीय बौद संगीति की बैठक हुईं थी | 'राजा विशाल का गढ़ 
नामक स्थान जो बसाढ़ में है, वेशात्ली के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः सूचित करता है ! 
फादहियान और युआन-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की । युआन-च्यांग ने इस 
नगर का विस्तार करीब १० या १२ वर्गमील बताया है और उसके अन्दर पाए 
जाने वादे असंख्य स्मारकों का उक्केख किया दै। राजा विशाज्ञ के गढ़ से दो मीज़ 
डत्तर-पश्चिम में कोएहुआ नामक स्थान है, जहाँ रेतीस्ले पत्थर का एक स्तम्म है जो 
जआास-पास की सतह से २२ फुट दंचा दै। यद अशोक की शैज्ली का स्तम्भ है, 
परन्तु इस पर अशोक के अभिस्षेख के कोई चिन्ह नहीं हैं । सम्भवतः यद उन कई 
अशोक-स्तम्ों में से ही है जियका उदलेख युआन-चझ्थांग ने किया है। इसके समीप 
दृ्चिश में 'रामकुण्ड” नामक एक कुण्ड है जिसे कर्निघम ने प्राचीन “मकंटइव! 
माना दै, जिसे बम्दरों ने भगवान के उपयोग के लिए खोदा था। इसके उत्तर में 
एक सग्न टीला हे जिसे युश्नान-च्वांग द्वारा देखे गए अशोक-स्तूप की स्थिति 
माना गया है । 

डपयु'कत आठ स्थानों के भतिरिकू अन्य कई ऐसे स्थानों का नामोस्लेल 
कर देना भी यहाँ अनावश्यक न होगा, जहाँ बौद्ध विदार, चैत्य तथा अन्य स्मारक 
पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तदशिज्ञा, कौशाम्बी और नालम्दा 
जैसे स्थान भ्रधिक महस्वपूण हैं । 

साँची 

साँची (बम्बई से २४६ मोत्ध) का सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवम से यद्यपि 
नहीं है गौर न उसका अधिक उल्क्ेख हो प्रायोन बोद साहित्य में हुआ दे । चीनी 
यात्रियों ने भी ठसके सम्बन्ध में कुछु नद्दीं कहा दे । फिर भी यह निश्चित है कि 
प्रारम्भिक बौद्ध कल! की सर्वोत्तम निधियाँ हमें साँचो में हो मिलती हैं। साँची के स्मारकों 
का आरम्भ अशोक के युग से हुआ । साँदी के बढ़े स्तूप का ब्यास १०० फुट है। 
अपने मौलिक रूप में इसे अझोक के काल में हंट से बनवाया! गया था । बाद में हसके 
आकार को दुयुना किया गया । अशोक के द्वारा को गई बोध-गया की भात्रा का एक 
स्मारक चित्र साँची के बड़े स्तूप में पाया जाता है । अन्य कई छोटे स्वूप यहाँ हैं। 
झप्र आवक घम-सेनापति सारिप्त्र और मद्दाभौदगल्याथन के धातुओं के अवशेष 
साँची में दो मिलते थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विद्वार में स्थापित किए गए हैं। 

सचशिज्ञा (टेक्सिल्ला) आधुनिक परिचमी पाकिस्तान में है। भगवान बुद्ध के 
जोवन-काल् में यह एक प्रसिड स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों को 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। कोशाम्बी भगवान बुद्ध के जीवन-काक्त में 
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बत्स-राज्य की राजघधानो थी । यहाँ प्रसिद्ध छोषियाराम विदार था। कौशाम्बी की 
पहचान झाधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद लिश्षे में यझुना 
सदी के किनारे पर स्थित है । 
नालन्दा 

नालन्दा (राजरिर के समीप आधुनिक बढ़गाँव) उत्तरकालोन वोद-घम के 
हतिद्दास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्याज्यय. बन गया। भगवान बुद्ध ने हस स्थान को 
झनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम ध्यादि बनने शुरू 
हो गए, परन्तु जो भग्तावशेष यहाँ सिल्ले वे प्रायः गुप्त-कास्त तक के ही हैं। 
युआन-च्वांग ने कुल समय नाज्न्दा मदाविदहार में रहकर अध्ययन किया था और 
डसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है । पाँचवी शताब्दी इंस्वी से खेकर 
बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक नाखन्दा पिश्वविधालय के महावेभवशातह्षी दिन थे 
झोर एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चीनी 
यात्री ह-ल्सिंग ने भी नाजन्दा के भिक्तुभों के जीवन का वर्णन किया है। झाचाय॑ 
शोखभद्गर, शान्तरक्षित और पभ्रतिश (दीपकर) जेसे अनेक तेजस्वी विद्वानों का 
निवास-स्थान नाखन्दा मदहाविद्यार कई शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म के प्रकाश को चारों 
दिशाओं में विकोर्ण करता रहा । 

पश्चिमी भारत 

यह निश्चयपूव क नहीं कहा जा सकता कि सोराष्ट्र में बौद्ध-धर्म का प्रवेश 
कब हुआ । परन्तु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौद्ध-चर्म का किसी न किसी रूप 
में प्रयार अ्रवश्य था | जूनाराढ़ के सभीप गिरनार में अ्रशोक का एक शिलालेख 
मित्रा है, जिससे प्रकट धोता है कि सौराष्ट्र में इसो समय ध्यापक रूप से बौद्ध-धम 
का प्रधार किया गया | 

गिरनार 

जूनागढ़ में गिरनार के समीप अशोक का शिल्लाक्वेख प्राप्त हुआ है, यह हम 
ऊपर कह सुके हैं। युभान-ध्वांग ने साथवीं शताब्दी इंस्वी में जूनागढ़ को यात्रा 
की थी । युआन-च्वांग के वणंनानुसार उस समय यहाँ कम से कम २० विद्ार थे 
जिनमें स्थविरवाद सम्प्रदाय के तीन दृज़ार मिश्षु निवास करते थे। जूनागढ़ के 
आस-पास कई गुफाएं हैं जो सीन मेलिक्नों तक की हैं, परन्तु हनमें किसी अभिलेख 
की प्राप्ति नहीं हुई है । 

भाँक 
जूनागढ़ से ३० मोत्न उक्तर-परिच्म और पोरबन्दर से ७ मील दकिख-पूर्य 
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में घाँक मासक स्थान है, जहाँ चार खादी शुफाएं पाई गई हैं। इनमें अनेक 
, डत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं। मण्जुश के नाम पर एक कुआँ भी है । 

है सिद्धसर 

ट्र धाँक से कुछ मीझ्ध दूर पश्चिम में सिद्धसर है जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बौद्ध 


खुध्ट से महस्वपूर्ण हैं । 
कर तलाजा 


भावनगर से सीस मील दक्षिण में सलाजा नामक स्थान है जो किसी समय 
एक मद्दान बौदू केर्श था। यहाँ ३६ गुफाएँ और एक कुणद है। सम्भवहतः ये 
अशोक के युग के कुछ द्वी बाद की हैं । 
सान्द्रा 
सलाजा से दृ्षिण-पश्चिम में सान्‍्हा की ६२ गुफाएँ हैं। ये सादे ४ंग की 
हैं और इनमें चित्रकारी झादि नहीं पाई जाती । 
वलभी 
छुटी शताब्दी ईस्वी के बाद सौराष्ट्र में वलभी, जो आज भावनगर से 
२२ मील डक्तर-पश्चिम में स्थित है, ओद-घर्म का केन्द्र हो गई । सन्‌ ६४० ई० 
में युआन-च्यांग ने हूसकी यात्रा की। उस समय यहाँ ३०० विहार ये जिनमें 
साम्मितोय सम्प्रदाय के ६००० भिन्चु रददते थे। उस समय पुक विद्या-केन्द्र के रूप 
में वलभी की रू्याति केवज्न नाक्न्दा के बाद थी और स्थिरमति और युणमति 
जैसे प्रख्यात आचाय यहाँ निवास करते थे | सातथों और झ्ाठवीं शताब्दी ईस्वी के 
ताम्नरपत्र-अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वल्नभी के मेत्रक शासका ने पन्द्रह बौद 
विहद्वारों को भूमि दान की थी । ये विहार बलमो के राजवंश के सदस्यों तथा प्रन्य 
ब्यक्तियों द्वारा बनवाएं गए थे । 
काम्पिल्य 
गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध मह््च दे । 
ग़ुज़्रात के राष्ट्रकूट वंश के दुन्तिवर्मा ( ६६७ ई० » नामक राजा का एक तास्नपत्न- 
अभिलेख मिला है जिससे क्लात द्ोता है कि स्थदिर स्थिरमसि के आदेश से इस 
राजा ने पुरावी ( भ्राधुनिक पूर्णा, सूरत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिस्य-विहार 
को भरूसि दान की थी । इस विद्दार में उल समय सिन्घु देश के संघ के पाँच सौ 
भिक् रहते थे। राष्ट्रकूट राजा घारावष के एक पभ्न्‍्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
डसने सन्‌ प८छ ई० में इसी प्रकार का भूमि-दान हस विद्यार के क्षिप्‌ किया था। 
ऐसा मालूस होता है कि मुसलभानी झ्ाकमण से अस्त होकर जौद संघ सिन्‍्णु देश 
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से यहाँ झा गया था, क्योंकि यह स्थान पहले से हो बौद्ध-धर्म की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
था । यदाँ आकर उन्होंने काम्पिफ्य-विद्ार को स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में 
पहले कद्दा जा चुका दै ! 

अशोक के काल से ही बौद्ध-धर्म मद्दाराष्ट्र में क्ोक-प्रिय हो गया था। पश्चिमी 
महाराष्ट्र के सह्यात्रि पवेत में अनेक बौद्ध गुफाएँ पाई जातो हैं, जिनमें कद्दी-कहों 
चित्रकारी भो को गई दै। चट्टानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य-कल्ला के 
दिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं डनमें भज, कोण्डाणे, पितल्लखोरा, अजन्ता, 
बेद्सा, नासिक, कार्ले, कान्देरी और पएल्लोरा (वेरूख) अधिक मद्वपूणा हैं । 


भज्ञ 
अज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूरब का प्राथीनतस बौदू चैत्य-सवन पाया 
जाता है । 
कोण्डाणे 
कोणडाणे की बौद गुफाएँ भज की गुफाओं से कुछ बाद की हैं । 
पिवलखोरा 
पिलल्लखोरा को बौद्ध गुफाभों में सात विज्वित अभिलेख मिल्ले*ैं, जिनमें 
कुछ भिक्षझोों के नाम भी अंकित हैं । 
अजनन्‍्ता 


अजन्ता में विभिन्न आकार की २६ गुफाएँ हैं। हनके मित्ति-चित्र भारत 
को ही बहीं विश्व की अन्यतम कल्षा-कृतियों में हैं । 
बेदसा 
बेद्सा का चेत्य-मत्रन कमशेस स्टेशन से चार मील दुृद्धिण पूर्व में है । 
नाखिक 
प्रथम शताब्दो ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक की २३ 
गरुफाएं नासिक में हैं। छुढी ओर सातवीं शताब्दी ईस्वी में इनमें से कई को 
सहायानो रूप दिया गया। 
जुन्नर 
जुशरर में करीब १३० गुफाएँ पाई जाती हैं। ऐसा लगता दे कि यहाँ प्राधोज 
काह्न में परिचमों भारत का सबसे बढ़ा बौद्ध संघाराम था । 
कार्ते 
कार का चेत्य-सवन सामाल्यतः भज के समान दी हे। पुर अभिलेख में 
इसे चट्टान काट कर बताया गया जम्बुद्वीप का सबभ्ष्ठ प्रासाद कद्दा गया है । 


बौद्ध मृत्त्व के स्थान २११ 


कान्देरी 
काम्हेरी में प्राचीन काल में एक विशाहू बौद्ध संघाराम था। यहाँ एक सौ 
से अधिक बौद गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका कात्ष दूसरो शवाध्दी ईस्वी से देकर 
झाज तक हे । 
गोआ 
कुदु अभिल्लेखों से ज्ञाव होता है कि छुठी शवाब्दी ईस्वी में मोभा में और 
उसके श्रास-पास बोद-धममं का प्रचार था । 
कर्नाटक 
अशोक के समय से ही कर्नाटक में मौद्ध-धम का प्रभाव स्थापित हो सया या । 
मसातवाइन राजाभों के समय में भी यहाँ अनेक विदध्दारों का बिर्माख किया गया । 
दक्षिणी भारत 
जिस प्रकार महाराष्ट्र चट्टान से काटकर बनाई गई स्थापरय-कल्ा के किए 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार झ्राग्भ झपने विशात्ञ बोद स्तूपों के क्षिए प्रसिद्ध है। अशोक 
के काख म्रें झान्प्र में बौद्ध-८र्म का प्रयार किया गया | कृष्णा नदी की दुक्षिण्यी 
घाटियों और ग्रोदाचरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशात्व बोद विद्वारों का निर्माल 
समृद्ध ब्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरावती और नागार्जुनकोण्ढा के स्तूप 
जो गुन्हर जिले में हें झौर भद्टिपोलु, जगय्यपेटा, युसिवाडा और भणिटशात्ष के 
ह्तूप जो कृष्णा जिले में हैं, दूसरी शताब्दी इंस्वी पूजं और तीसरी शताब्दी ईस्वी 
के बीच निर्मित किए गए । हस प्रदेश का सबसे प्राचीन स्तूप भष्निप्रोद्यु स्त॒प है जो 
दूसरी शताब्दी ईरुवी पूर्व बनाया गया। इस बास के प्रमाण हैं कि यह एक सहा- 
स्तूप था, जिसमें भगवान बुद्ध की घातुन्नों का भ्रंश प्रतिष्ठापित किया गया था। 
अमराबवती 
झमरावती गुन्दूर के १६ मील पश्चिम में स्थित है। आान्भ् राज्य में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही है | अझमरावती का स्तूप विशाल्नतम और प्रसिद्ध 
तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व किया गया था, परन्तु 
१९०-२०० ईं० में नागाजुन के प्रयस्नों से इसका परिवद्ध न किया गया । बुद्ध के जीवन 
के अनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर अंकित किए गए हैं। कल्रात्मक सौन्दय॑ 
ओर विशालता में अमरावती के स्तूप की तुलना उत्तर के साँची और भरहुत के 
स्तू्पों से की जा सकती दै। मूर्तिकल्मा के गनधार और मथुरा के सम्प्रदायों की भाँति 
अमरायती का मुलिकला-सम्प्रदाय भी बढ़ा प्रभावशाज्षी था। इसके द्वारा निर्मित 
कल्ला-क्ृतियाँ श्रीलंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों तक गई । 


२१२ बौद्‌ू-घमं के २५०० दर्द 


नागाजु नकोण्डा 

नागार्जुनकोण्डा के महास्तूप की खोज आज से केवल पच्चीस वर्ष पूर्व हुई। 
गुन्दर जिले में कृष्णा नदी के किनारे यद्द स्थित है। सम्भवतः अशोक के समय में 
इसका निर्माण किया गया। बाद में तोसरी शताब्दी में हसका पुनः निर्माण और 
परिवद्ध न किया गया । नागाजनकोणडा के समीप अम्य अनेक स्थानों में काफी बढ़ो 
संख्या में दौद्ध स्तूप पाए गए हैं। 

नागपट्टम्‌ 

सत्रास के समीप नागपटम्‌ में चोक्ों के समय में पक बौद्ध विहार था, ऐसा 
हमें ग्यारहवी शताब्दी के एक अमिलेख से मालूस होता है। भ्राचार्य धस्मंपाक्ष ने 
नेत्ति-पकरण की अ्रपनी झटुकथा में इस स्थान का उक्ल्ेरश किया है और कहा है कि 
इसी के घर्माशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी यह झ्रट्टकथा लिखी । 

श्रीमुलवासम्‌ 

पश्चिमी घाट के श्रीमूज्ञवासम्‌ नामक स्थान में हसी नाम के राला के शासन- 
काज़ में एक बौढ संघाराम था । तंजोर के मम्दिर में भी बुर के जीवन से पम्बन्धित 
सखित्र अंकित किए गए हैं । 

काव्ची 

दक्षिण में काप्लो एक प्रसिद्ध बोद केस्द्र था, जहाँ एक राज-विहार और सौ 
अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समोप पाँच बदरू-सूर्तियाँ भी मिलती हैं । प्रसिद्ध 
पाक्षि अट्टकथाचाय बुदघोष ने सनोरथ-पूरणी ( अंगुफ्तर-निकाय को अट्ूकथा ) की 
रचना काश्नीपुरम्‌ में अपने मित्र जोतिपाज़ के साथ निवास करते हुए उनकी प्राथना 
पर की थी। युआन-च्वांग ने भी काछ्ली के भर्मपाक्ष नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का 
उल्लेख किया है जो नाज्षन्दा में शिक्षक थे । चौदहवी शताब्दी इंस्थी सक काम्वोपुरम्‌ 
बौद्ध-घ्ं का एक केन्द्र बना रहा | 


ग्यारह्वाँ अध्याय 


बोद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन 


हिन्दू-धर्म के अ्रति दृष्टिकोण 


भगवान बढ और उमके समकालीन आाह्य्ों के सम्बन्ध अत्यन्त सौहादंपूर्ण थे, 
इसे श्रीमती रायिस ढेविड्स ने अच्छी प्रकार दिखाया है। उन्होने ठोक ही यहदद 
निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई जहा की सत्ता के 
सिद्धास्स का विरोध नहीं किया है । जिस चीज़ का उन्होंने निषेध किया दे वह तो 
भौतिक आझाष्मा है जिसकी भोर ठपनिषद्‌ के कुछ वाक्य संकेस करते दें | इस प्रकार 
श्रीमती रायिस ढेविड्स के अनुसार यह कहना अठिशयोक्ति न होगा कि भगवान 
बुरू के उपदेश उस समय के आइण-घस के अह्य की विश्व-ध्यापी सत्ता के 
केग्द्रीय सिद्धान्तों की संगति में दी थे ।' ब्राह्मणों ने ब्रद्म-श्ञान को एक झतिशय गुझ 
ज्ञान के रूप में रखा जिस पर उन्होंने विशिष्ट अधिकार-सम्पन्न श्रेवर्णिकों का ही 
एकाधिकार माना । 
ब्राद्ष्यों की इस प्रवृत्ति के विरुद भगवान बुद्ध ने झपनी विरोध की झावाज 
खुल्ककर उठाई । उन्होंने घोषणा को कि सत्य और परमार्य-ज्ञान के छेन्न में बे, जाति 
और सामाजिक स्थिसि किसी का कुछ मदस्व नहीं है झ्योर टसके दरवाजे सब के 
लिए खुखे हैं। हसलिप्‌ यह कहना सत्य से अधिक दूर जाना नहीं होगा कि अपने 
मूल रूप में बौदु-धमं का उद्देश्य केवल्न उस वस्तु का सुधार करना या उसे लोकप्रिय 
बनाना था जिसे प्रो० सेक्स मूलर ने सच्चे ब्राक्षण-धमे को योजना में जीवन को 
आअतुरथ अवस्था या सच्चा बाह्यण॒त्व कहा दे । 
फिर भी हमें भारतीय विचार के प्रद्धि भगवान बुद्ध के झ्नमोक्ष भर विधा- 
यक दान को नहीं भूज्ना चाहिए । अपने धार्मिक संघ को व्यवस्था में उन्होंने हस 


१. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटेरली, जिल्द दसवीं, पृष्ठ २७४-८६। 


२१४ बौरू-घर्म के २९०० कर्ष 


यात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि प्रत्येक ब्यक्ति को कढ़ाई के साथ कुछ नेतिक 
सानदणडों के झ्रजुसार, जिन्हें उन्होंने 'शोल' कहा है, झपने शरीर और मन को 
संयम में रखने का भ्रभ्यास करना चादिए । उपनिषदों में हमें नीति के सम्बन्ध में 
झ्धिक नहीं मिलता | कुछु उपनिषदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ वाक्य मिलते भी 
हैं, उन पर भी आत्मा ओर ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाशों कथा ऐसे अन्य विषयों को 
छाया पढ़ी हुईं है जिन पर वहाँ कुछ अधिक जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध का 
विचार था कि हमारे हैनिक जीवन के दुःखों को दर करने के प्रयत्न में हस प्रकार की 
जिज्ञासाओं का ग्रधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है । ब्राद्मण-घर्म॑ में इसी विचार-घारा 
का अनुसरण करते हुए गौतम, बौधायन झौर आझापस्सम्ब जसे ऋषियों ने वैदिक 
परम्परा के साधुओं के लिए पाल्नीय नेतिक नियमों का पुक ह्तर निश्च्चित कर 
दिया था ।" 
वेदिक कमेकारड 

वैदिक कर्मेकायड को भगवान बुझू ने पसम्द नहीं किया। उन्होंने हसमें 
कोई पुण॒य नहीं देखा और इसे व्यय समझा, क्योंकि इसमें निर्दयतापूवक पशुझों की 
हिंसा होती थी, ध्रमिकों के साथ सकतो की जाती भी और प्रभूत अ्पभ्यय होता था । 

वेदिक यश से कौनसा श्रेष्टर भौर झ्धिक पुरुय वाक्षा यश है, इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान सुद्ध ने कहा कि भ्रच्छे साधुओं को दान देना भ्रद्वतर यज्ष है। 
परभ्तु इससे भी अधिक अच्छा चारों दिशाओों को नियमित रूप से दान देना है । 
बुद्ध, धर्म और संघ की शरण सेना इससे भी अधिक शओष्ट हे। संयमितल मन से 
शिक्षापदों का पालन इससे उच्चतर यज्ञ है । संसार को छोड़कर बुद्ध के भिक्षु संघ 
में सम्सिलित हो जाना झौर सत्य में अन्तदंशंन प्राप्त करना, यह तो सर्वोत्तम पुणय 
है।' छक झवसर पर सगवान बुद्ध ने अपने परम यज्ञ सम्बन्धी विचार को स्पष्ट 
करते हुए कहा कि दान से पूथ, पीछे और दान देते समय प्रसक्षता अनुभव करना 
दान की पारमिता है। दान का देश्व तभी परिपूर्य होता है जब दान का केने यात्रा 
शाग, ड्ेंष और मोह के दोषों से विमुक्त हो । क्वानी पुरुष इस प्रकार वाम देकर 
सुखी द्लोकों में जन्म केते हैं ।* 


१. गौतम की तिथि ५०० ईस्वी पूर्व (जी० गुइलर, सेक् ढ बुक्स आऊ दि ईस्ट, दितीय), 
बौघायन ४०० ई० पू०, आपस्तम्ब ३०० ई० पू० । 

२. बूटदन्त-सुत्त, दीघ १,१४४-४७, ६० जे० थामस, लाइक ऑफ़ बरद्धा, १४ १७६ और 
गीता, ४। २८, ३२, १३। 

३. धन्युत्तर, १।११७ | 


बोड-धम सें डक्षरकास्त्तीन परिवर्तन 2१३ 


वेदिक यश्षयाद के विश्द्ध प्रतिक्रिया कौपनिषद युग के आरम्भ में हो शुरू 
हो गई थी और ठसका चरम विकास साँख्य दर्शन के रूप में हुआ । वैदिक यज्ञों की 
समालोचना सीन कारणों से की गई थी, (१) वे अपविन्न हैं, क्योंकि डनमें पशु दिखा 
होती है, (२) वे विनाशशीद्ध हैं, ओर (३) वे ऊँच और नीच की सावनाझों को 
पैदा करने वाले हैं?" | भगवद्गीता भी यज्ञों की चिनाशशीलसा के आधार पर डनकी 
ब्यर्थता बसलाती है । यहाँ यह कद्द देना चाहिए कि हसी प्रकार के आन्दोलनों के 
कारण, जिनका बेंदिक यक्षयाद के ऊपर बुरा प्रभाव पडा, याक्षिक बिधान उत्तर-भारठ 
में बिल्कुल बन्द हो गए, यद्यपि दद्चिण-भारत में कभी-कभी झाज भी उनका 
विधान देखा जाता है। 
भगवदूगीता ओर भक्ति-आन्दोलन 
सर शझ्ार० जी० भण्डारकर के समतानुसार भगवदुशीता ओर भक्ति-आनन्‍्वदोखन 
की उत्पक्ति बिचार के उस स्तोत से हुईं जिसका आदि उपनिषदं के रूप में और 
विकास पूर्वी भारत में बोद-घमं भौर जेन-घर्म के उदय के साथ उसी युग में 
हुआ? । बौद्ध-धम और जेन-घसे अपनी विश्वजनीन प्रदृत्तियों के कारण शीघ्र वेश 
में फैल गए। ईश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसल्षिए अपने थम का अचार 
साधारण जनता और शुद्रों में करना बुद्धिमानी समका। डन दिनों धार्मिक सम्प्रदाय 
आधिकसर झनीश्वरवादी ही थे और जेसा बौदू-धर्स सथा अन्य घर्म-साधनाक्षों का 
साक्‍षय है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नेतिक विवेचनों और मेतिक अ्रेष्ठता के 
प्रसिपादन में लगा था, तो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । 
फक्षतः भगवद्गीता में जिन विचारों का प्रतिनिधित्व है उनकी आवश्यकशा इन 
प्रशृक्तियों को रोकने के लिए थी | यह ठीक है कि उपनिषरदें इश्वरवादी विचारों से 
भरी पड़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार बिखरी हुईं अवश्था में हें ओर यदि उन्हें साधारण 
अनसा की समझ की पहुँच में लाना था, सो इस बात की झावश्यकता थी कि उन्हें 
एक व्यवस्थित विमुक्तिदायी पद्धति के रूप भें रक्‍्खा जाय । 
अगवदूगीता एक युग-निर्माणकारी साहित्यिक रअना है। धार्मिक चिन्तन 
को इसने एक नई दिशा दी, हसल्चिए यह भारत के घार्मिक इतिहास में एक महत्व- 
पूर्ण घटना है| गीता के आधारभूल डपदेशों का सम्बन्ध कमं-सम्बन्धी सिद्धान्स और 


सांख्यकारिका, कारिका २। 
अध्याय ६, श्लोक २१। 
वैष्यविक्म, पृष्ठ ६ । 
वैष्णविज्धम, पृष्ठ २६ 
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२१६ बौद-धम के २९०० बर्ष 


बासुदेव-कृष्ण को भक्ति से दे । स्पष्टतः गीता के खेखक ने इस बात की आवश्यकता 
अमुभव की कि छोगों में कसंब्य ओर भक्ति की साधना को भरा जाए क्योंकि उस 
समय वातावरया झ-कम और भ्नीश्वरवाद के विचारों से दूषित था। उस समय 
सकक्‍्खल्लि गोसाल जेसे अनेक विचारक थे जो कम को पाप की ओर क्षे जाने वाख्ा 
मानते थे । उपनिषदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मिख्तते हैं जिनमें कर्म के प्रति 
डनकी उपेक्षा ध्यक्त होती है।' इसलिए भगवान बुद्ध ने श्रमणों या झवेदिक परम्परा 
के विचारकों की झोर से इस घुनौती को स्वीकार किया और अपने शीक्षों की योजना 
में कम के महत्त्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्‍या पर वे चुप रहे | कट्टर 
धमंवादियों की भोर से गोता ने इसको उपयोगिता यह कद्द कर अ्रसिपादित को कि 
यदि कर्म भक्ति और वेराग्य की भावना से किए जाएँ ठो उनके शुभ और अशुभ 
परिणाम दूर किए जा सकते हैं । * 

यीता को एक योग-शास्त्र कद्दा गया है और डसके उपदेष्टा को योगेश्यर । 
गीता में जिस प्रकार योग की ब्याख्या की गई उसके अनुसार योग वहाँ एक 
व्यवस्थित दर्शन नहीं है । “योग” शब्द का भ्रयोग कई श्र्यों में होता है। कहीं 
डसका अथ मानसिक ध्यान हे,” कहीं मानसिक सब्तुझन' कर कहीं प्रुप्येक बस्तु 
को ईश्वर को समर्पित करने का संकरप ।* सानसिक संकशप के अर्थ में योग शब्द 
का प्रयोग बोद साहित्य में मी पाया जाता हे ।' इसके झ्ास्तरिक अर्थ 'प्काप्रता' 
झौर 'समएंण-भाव! हैं, जो गीता के मुख्य विचार होने के साथ-साथ पात्नि त्रिपिटक 
में भी पाए जाते हैं ।* गीता का केस्द्रीय विषय यह दै कि भगवान के अवसार 
श्री कृष्ण अजु न के सामने खढ़े हैं, झौर यह घोषणा कर रहे हैं कि जो कोई 
खांसारिक कृत्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने हृदय ओर झात्मा को डनके 
प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के ल्लिए तैयार हैं। समपंण-भाव के इस सम्देश 
ने हिन्दू सम्राज और उसके संगठन पर दूरगामी भौर स्थायी प्रभाव डाला । धार्मिक 


» बृहदारणयक ठपनिषद्‌ , डा|४ड॥२२ | 

« २॥५७, ६।२६, २७ झादि । 

« ड२०, ३४ | 

«» २।४८५, ६।३२, शे३१। 

- १३६, १८५७ | 

« संयुक्त, ४(डश४-४२०, डडर-४६२ । देखिए भापस्तम्ब पम्मयृत्र १८, २३, जहाँ योग 
का भर्थ अ-क्रोष आदि जैसे कुछ सात्विक उपाय हैं। 

७, मज्मिम, १४७२; पालि डिक्शानरी (पी टी एस)। 


अय अूा छ€  ,७छ 


बोड-घर्म में उत्तरकास्तीन परिवर्तत २१७ 


औवन बिताने और मुक्ति प्राप्स करने के समान अवसर, बिना जाति और किंग का 
विधार करते हुए, इसने सबको दिए झभौर यही एक बात हिन्दू-घर्म के दायरे के 
मीठर रहने पाले सब व्यक्तियों की एकता को रढ़ करने वाल्ली हुईं । 

प्रस्तुत लेखक का विचार है कि गीता का युग बुद्ध के बाद का है, क्योंकि 
गीता में बौद्ध विचारों का निर्देश पाया जाता है । (१) नियमित भोजन और समय 
पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं थे असन्दिग्ध रूप से बौद्ध-घम के 
कुछ महस्वपूर्ण उपदेशों की ओर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के 
ब्यक्तिगत अनुभवों से हुई थी । (२) “कुछ मनीषी पुरुष कहते हैं कि दोषयुक्त 
कस का स्याग कर देना चाहिए”, इन पंक्तियों में जो विचार भ्रकड किया गया है, 
वहद्द बिलकुल वही है जो भगवान बुद्ध का था। अंग्रुत्तर-निकाय में कहा गया है कि 
भगवान बुद्ध अपने को अक्रियावाद का समथक इस अयथ में मानने को तैयार ये कि 
वे बुरे कर्मो के न करने (श्र-क्रिया) का उपदेश देते थे ।* (३) चार प्रकार का आहार 
जिसका गीता १३।१४ में उल्क्षेख दे “अन्न चतुर्विधर””, पात्तनि के “चप्तारों अद्दारा” 
के समान है । फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाभारत के मौलिक 
रूप में सम्पूर्ण गीता सम्मिलित रही होगी । इसके बजाय, यही अधिक सम्भव है 
कि गीता की रचना पाणिनि के समय (५००--४२० ई० पूर्व) में हुईं, क्‍योंकि 
पाणिनि ने स्पध्टतः भक्ति और सगवत घम्म का डत्लेख किया दै भौर पाणिनि को 
बुद्ध के बाद के युग में रखने का एक सबसे धाधिक निर्विवाद साक्ष्य यद्द है कि उन्होंने 
मस्करी -परिवाजक का उल्लेख किया द्वे जो पूरी सम्भावना के साथ भाजीवक सम्प्रदाय 
का प्रसिद्ध धामिक नेता सतखकति गोखसाल्न ही था।४ 

वण, आश्रम और बौद्ध संघ 

बार बण्यों के रूप में हिन्दुओं को समाज-ध्यवस्था का विभाजन वैदिक कात़ 

से चला आ रहा दै। प्राचीन ऋषियों के मतानुसार यह विभाजन जाति पर झआयाधारित 


१, गीता ६११६-१७ । 

२. गीता १८३ “याज्यं दोष्वदित्येके कम प्राहमैनीषिणः” । 

३. अंगुत्तर १६२; ४१८३। 

४, मिलाश्ए, पासुदेव शरण अग्रवाल, पाणिनि इत्यादि, पृष्ठ श४८-३६०; आर० जी० 
भण्डारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईस्वी-पूर्व के आरम्म से पहले ही दुई। 
एस० राधाकृष्णन ५०० ६० पूर्व के पत्ष में हैं (इश्डियन क्रिलासकी, जिल्द पहली, पृष्ठ ५२४)।॥ 
प्रो० वेलवलकर ने एक व्यक्तिगत वार्तालाप में वर्तोमान लेखक से कद्दा कि उनकी राब इसे बुद्ध षूवे 
काल में रखने की हे । 


श्वष बौद्धू-चर्म के २९०० बर्थ 


है, पद पर नहीं । भगवान बुद्ध ने अनेक झअवसरों पर अपने डपदेशों में इसकी 
समाद्बोचना की । फिर भी, हमें इससे हस निष्कष पर नहीं आझाना चाहिए कि 


भगवान बुद्ध उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे ।" भ्रत्युत 
डनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक ब्यवस्था मं था जिसमें सांसारिक मामलों में 
प्रथम स्थान योधा को प्राप्त द्वो | आह्यण-साहिस्य में केवल एक बार गौतम धमंसूृन्न 
(८।१) में इस प्रकार की सामाजिक ब्यवस्था का समथ न किया गया है । ब्राह्मणों के 
द्वारा भ्रतिपादित सामाजिक ज्यवस्था के विरुद्ध भगवान बुद्ध की आपत्ति ब्राह्मणों के इस 
दादे के प्रति उनकी गहरी उपेक्षा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आध्यात्मिक उन्नति और 
विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है ।* प्रश्॒ज्या के सम्बन्ध में वर्ग-मेद को 
मिटाने की इच्छा करने वाले भगवान बुद्ध प्रथम ही नहीं थे। डनके पूव भी ऐसे 
अनेक धार्मिक संगठन ये जो झपने दायरे में सब वर्गों के सदस्यो क प्रवेश की अनुमति 
देते थे । 

चार आश्रमों में से दो, अर्थात्‌ श््मचय और गाहं॑स्थ्य, वेदों के युग से ही 
ज्ञात थे, परन्तु शेष दो, वानप्रस्थ झोर संन्यास, का आरम्भ सम्भवतः आरण्यक और 
उपनिषदों के युग में हुआ, यद्यपि इन दोनों के बीच में कोई स्पप्ट विभाक्षक रेखा 
नहीं थी। भ्रन्तिम श्राश्रम प्रत्॒ज्या और मुनि की स्पष्ट ब्याख्या वृद्दारणयक उपनिषद्‌ ? 
मे की गई दे । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ * में भी आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछु प्रमाण 
मिक्षते हैं। घद्ददारण्बक उपनिषद्‌ * में श्रमण या संस्थासी और तापस या वानप्रस्थो 
क बोच भेद किया गया द्वे । हसी उपनिषद्‌ में मुनि को परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में 
की गई है जो झात्मा के सत्य का साज्ात्कार करता है।' आपस्तम्भ ने वानप्रस्थ 
अवस्था को “मौन” झ्वस्था कहा है, जिसे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ को मुनि की उपयुक्त 
परिमाषा से समथन मिलता हैं। मेकडोनल भोर कीथ के मतानुसार वेदिक काल 
का मुनि अधिकतर दवाहयों का काम करने याह्षा (देद्य) होता था।* पी० टी० 
श्री निवास आयंगर का मत है कि बरह्माचय और संन्यास या सुनि की अवस्था, इन 


४।४।२२, एतमेव विदित्वा मुनिर्मेवति। 
वैदिक श्ण्डेक्स आफ़ नेम्स एयड सम्जेक्ट्स । 


१, ६० जे० थामस, लाइफ आफ बुद्धा, पृष्ट १२८ । 

२. मिलाइए दीघ, १, संख्या ३; मज्मिम, संख्या ६०, पृष्ठ (२८-३० । 
३. ३॥४॥१; डा४२२ । 

४. २२३११ । 

५, डाशरर । 

६, 

७, 
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दोनों का निर्माण ऋचाझों के युग में किया गया।" इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 
यदि आश्रमों के मास वेविक युग में नहीं पाए जाते, आाश्रमियों के जोवन को 
उसमें दिखाया जा सकता है ।' 

यद्द एक सार्थक तथ्य है कि बौधायन और आपस्तम्ध जेसे ऋषियों ने संन्यास 
की अधिक प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि हसे वे अपने सिद्धान्त के बहिभू त समझते 
ये । यह बौधायन के इस कथन से स्पष्ट द्वो जाता है कि प्रव्ज्या जेसे आश्रम उनके 
मतानुसार अह्वाद के पुत्र कपिल नामक असुर के द्वारा श्रवर्तित किए गए थे, जिसके 
देवताओं के साथ श्रच्छे सम्बन्ध नहीं थे ।? फिर बौधायन ने प्रसिद्ध वेंदिक स्रोतों 
से उद्धरण देकर ज्ञानवाद भौर ज्ञान के द्वारा विमुक्ति के सिद्धाल्त का खयडन किया 
हैं ।* गौतम और आपस्तम्ब दोनो ही यह मानते हैं कि एक ग्रहस्थ का जीवन 
झन्‍्य सब आाश्रमों की अपेणा श्रेष्ठ दे।” हस प्रकार दाशनिक भाधा में हम कह 
सकते हैं कि घर्मसृत्रकार मुक्ति के मार्ग के रूप में क्ञानकाणड और कर्मकाणड के 
समन्वय के पहकुपाती थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वानप्रस्थ भौर 
संन्यास की उत्पत्ति अ-ब्राह्मण विक्तरकों में हुई और ब्राह्मणों के आश्रम-सम्बन्धी 
सिद्धान्त में उनका बाद में अन्तर्भाव किया गया । ग्ृहस्थ जीवन के प्रति अनुकूल 
पक्चपात रखते हुए भी गौतम तथा अन्य धमंसूत्रकारों ने निःसंकोच भाव से 
संन्यासियों के लिए श्रावश्यक आचार के नियमों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया दै ।* इस प्रकार हम मेक्समूल्नर के इस मस से सद्मत हो सकते दें कि बौद 
धर्म के उदय से पू्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे,* बद्यपि अपने 
कड़े रूप मे नहीं । 

जेंसा पहले कहा जा छुका है, जब भगवान बुसदेव का आविर्भाव हुआ सो 
उन्हाने विस्मयपू्वंक यह देखा कि समाज का श्राध्यात्मिक और बोदधिक जीवन एक 


« लाइफ श्न एन्शियेंट इण्डिया । 

. मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स आफ इण्डियन फिलासफी, पृष्ठ २१६ । 

- पमयत्र राधा३२० । 

« वही २६, ३३-३६ । 

- गौतम, ३।३६; आपस्तम्ब २२३।२४ । 

- गौतम, ३२-२६; बौधायन, २।६,१५-१०,७०; आपस्तम्ब २२१,१-२३.५ | 

- सिक्‍स सिस्टम्स, पृष्ठ २३६, फिक का कहना ह कि वानप्रस्थ आश्रम आक्म्ों को 
सुविज्ञात था और बौद्ध संध के जीवन मैं उसका प्रवेश किया गया । देखिए “सोशल 


आगेनिज़ेशन! इत्यादि, अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ६१, अंगुत्तर, ३२१६ को भी बानप्रस्थ 
विदित हे । 
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अरप संख्या वाले आइहणों के प्धिकार में है। इलो कारण उन्होंने प्रत्न॒ज्या-क्षाम 
को सब जातियों को देना अपना जीवनब्यापी उद्दवश्य बनाया । ब्राह्मणों ने धार्मिक 
जीवन में प्रवेश के लिए जो उपनयन ओर वेदों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक 
शर्ते क्वगाई थीं डनकी कुछ पर्वाह न करते हुए बुद्ध ने खनता को अपने धर्म-संघ 
में सम्मिल्नित होने के स्रिए प्रेरित किया और हस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने 
ब्रद्माचर्य कहा, के सेत्न को उन्होंने विस्तृत कर दिया । आद्षय-परम्पराञों के अनुसार 
संन्यासी का जीवन भृहस्थ या वानवस्थ की अवस्था के बाद दी प्रहण किया जा 
सकता दै। वेदों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता । हाँ, यदि 
वद चादे तो एक भक्तिनिष्ठ कुमार के रूप में नेष्टिक श्रद्मचये का पालन करते हुए 
वह जीवन-पर्यन्त अपने गुरु के पास रद्द खकसा दै।' बुद्ध ने इन सब पाबन्दियों 
झौर सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक सेयारियों 
में जाने की कोई झावश्यकता नहीं दै । जिस किसी श्यक्ति को उनके द्वारा डपद्िष्ट 
चर्म के भादर्श में श्रद्धा है, वद्द उनके प्लंघ में प्रवेश का अ्रधिकारी हैँ । ब्राह्यणों में 
भी एक परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभो भनुष्य झपने को योग्य समझे, 
संध्यास आश्रम मे प्रवेश कर सकता था।'" यह सम्भव है कि इस परम्परा का 
समावेश बौद्ध प्रभाव के परिण्शाम-स्थरूप हुआ हो । यह ध्यान रखने की बात है कि 
भगवान घुद्ध ने वेदिक अध्ययन समाप्त करने के थाद एक विदधार्थी द्वारा ग्रहण किप्‌ 
गए ब्रद्माचयं शौर एक ग्रृहस्थ के द्वारा रह किए गए ब्झ्ाचर्य में कोई भेद नहीं 
रखा । 

मगवान बुद्ध झलौर उनके उहंश्य जोधन को केवल्ल एक अवस्था इअर्थाल्‌ प्रवज्या 
से सम्बद्ध थे । गृहस्थ-संघ का निर्माण भिक्षु-संघ के निर्माण की आवश्यक पूव शर्त 
न थी। प्राचीन भारतीय गृहस्थ प्रस्येक साधु का भोजन और शयनासन से स्वागस 
करते थे । ध्रतः बोदू भिचुचों को भी झपनो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती थी । ग्रृदस्य-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासफ और 
झन-डपासक में कोई स्पष्ट भेद नहीं था । भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिप 
सामाजिक ब्यवस्था में किसी सब्यक्ति के स्थिति-परिवर्तन को कोई झावश्यकता न थी। 
कोई भी ब्यक्ति केवज् चुद की शरण छेकर उनका डपासक बन जाता था। प्रायः 
समस्त आाहाख जिन्हाने भगवान चुद्ध से संजाप किया, उनके उपासक बन रापु | 


१. छान्दोग्य, २।२११ । 
२. देखिए आपस्तम्ब पमे-सूजत्र २२२१८ पर €रदत्त की टीका । 
३, अंयुत्तर ३, पृष्ठ २२३१-१० | 
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इसका छथ यद्द नहीं था कि इसके द्वारा उन्होंने अपनो सामाजिक स्थिति में 
परिवर्तन कर दिया या अपनी आह्यण-परम्पराओंं और रीति-रिधाजों को छोड 
दिया ।' दूसरे शब्दों में, किसी ब्यक्ति के द्वारा उपासक बनने और साथ ही 
अपने परम्परागत घामिक और सामाजिक कुक्ध-कत्तव्यों को करने में किसी प्रकार 
की असंगति नहीं थी, हाँ यद्द अवश्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा झादि से 
विरति के नियम न टूटे । प्राचीन काल में बोदू देशों में जो रीति-रिवाज प्रचत्धित थे, 
डनसे भो इस बास का समथन होता दे । डदाहरणतः, बर्मा में पेगनवंशीय राज- 
दरवबारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मणों के धार्मिक कृत्यों के रंग से रंगे हुए थे और 
नारायण, गसेश और ब्क्षा जेसे देववाओं का आदर होता था। * 

बौद्ध ग़हस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, भगवान बुद्धू के महापरि- 
निर्वांण के सौ वर्ष बाद, सम्भवतः महद्दासंधिकों के द्वारा, किया गया । आधारमूत शर्ते 
जो एक गृहस्थ श्रावक को पूरी करनी द्वोती थीं, इस प्रकार थीं, (१) त्रि-शरण ग्रहण 
करना, (२) पंचशीज्न को क्लेना, जो उपासकों के लिए झनिवाय था, (३) डउपोसथ 
के दिनों में डपदेश सुनना औ्रौर अष्टशीज़ को सेना ।* कभी भी एक गृहस्थ शिष्य 
अपनी इच्छानुसार भिक्ञु-संघ में प्रवेश कर सकता था झौर जब उसे ऐसा ज्ञगे कि 
मिक्ु-जीवन के अनुकूल वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में लोट झाने के लिए 
वह स्वतन्त्र था । ब्राह्मणों के आश्रम सम्बन्धी सिद्धान्त में संन्‍्यबासी का जीवन सदा 
के लिए ही लिया जाता था, परन्तु भगवान छुद ने ऐसी कोई अझनिवाय शत नहीँ 
रक्ख्ी । 

महायान ओर भक्ति-सिद्धन्त 

बोदू-धमं, जेस! पाल्नि निकायों से दिखाई पढ़ता दै, पूर्ंतः नेतिक खिद्धास्तों 
पर आधारिस एक धरम दे । इश्वरवाद या ईश्वरवादी जोवन-सा्ग के लिए यहाँ कोई 
अवकाश नहीं & । दूसरे शब्दों में, भगवान बुद्ध ने मनुष्य के भाग्य पर शासन 
करने याले के रूप में हेश्वर पर कभी विचार नहीं किया । न उन्होंने आयाचना और 
प्राथना को द्वी प्राद्मयों के ग्रथ में कभी मह्व दिया ।* उनके अनुसार मनुष्य की 
मुक्ति प्राथंना और पूजा में नहीं, बढ्कि उसके सम्यक्‌ प्रयत्न और सम्यक्‌ ज्ञान में 


१, ओोछ्डनबर्ग, बुद्धा, पृष्ठ ₹८२-८३, १६२ टिप्पणी १॥। 

२. एन० आर० राय, बुद्धिक्म इन वर्मा, पृष्ठ १४८ । 

8, एन० दत्त, इणिडियन हिस्टोरिकल क्वाटेरली, ७, पृष्ठ ६६८ । 
ड. दीघ, १,२४४-४४, संयुक्त; ४३१२-१४ । 
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निहित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कहा जा सकता दे 
कि यह कम के द्वारा मुक्ति प्राप्स करने का सिद्धान्त है ।* 

परन्तु जब हम तीन या चार शताब्दी बाद के बौद्ध साहित्य को परीक्षा 
करते हैं तो हमें शात्र होता है कि बौद्-धर्म ने कुछ ऐसे स्वरूप विकसित कर किए 
थे जो उसके मौक्षिक विचारों से बाहर के थे। मद्दायान बोद््‌-धर्मं ने मानव बुद्ध, 
शाक्यमुनि, को एक ऐसे शाश्वत और सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जो जगत पर शासन करता है और अपने भक्तों को वरदान देता दे । ऐतिहासिक 
बुद्ध केवल्न आदि बुद्ध के एक अंशमात्र हैं जिन्हें वे धम का प्रणार करने ओर संसार 
को दुःख ओर बुराहयों से विमुक्त करने के किए भेजते दें । अब लोग उन्हे प्रसत्न 
करने के लिए उनकी प्राथना करने क्षगे ओर उनको इस प्रसन्नता से मुक्ति को कामना 
करने लगे | बौद्ध-धर्म हस प्रकार सद्धमंपुएडरीक, गशडब्यूह और महायान-सूश्रों 
में बुद॒ को भक्ति पर आधारिस धर्म बन गया । मुक्ति अब भक्ति ओर 
भावनामय प्रार्थना पर ब्याधारित द्वो गई । प्रारम्भिक बौद्धू-धर्म में भगवान बुद्ध न 
कभी नहों सिखाया था कि उनके शरीर को पूजा किसी प्रकार उपयोगी हो सकती है । 
डन्होंने अपने महापरिनिर्बाण के समय अपने शिष्यों को यही बताया था कि उन्हे 
धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के सत्कार क्ला उपयुक्त 
ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं ।* हस प्रछार यह माना जा सकता है कि मौलिक रूप 
से ब्रनीश्वरवादी बोद्ध-धर्स का ईश्वरवादी महायान क॑ रूप में परिवर्तन शताब्दियों से 
चत्ने आते हुए इश्वरवादी हिन्दू-धर्म क प्रभाव के परिणाम-स्वरूप हुभा ।* 
महायान अपनी भक्ति-भावना के कारण शोर न कंवल हिन्दू बढिकि अनेक पारसो 
विचारों क। भो अहर करने की प्रवृत्ति के कारण क्ोोकप्रिय ओर शक्तिमान हो गया 
झोर दीनयान को उसने पूरी तरह आाच्छादित कर स्षिया, यद्यपि हीनयान भी, जब 
तक बौद्ध-धर्मं भारत में रहा, जीवित बना ही रहा । ४ 

महायान को एक दूसरी विशेषता यह दै कि इसके अनुयायियो से, जो 
बोधिसत्व कद्दक्लाते हैं, यह झाशा की जाती है कि वे छुभ कम॑ करे परम्तु उसके 
पुण्य को ग्रन्य प्राथियों के चित्त में बोधि को भावना उत्पश्च करने के दिए डन्दें 





१. मेकगवने, महायान, पृष्ठ १०३। 
« द्वीप, २।१३८; पैरीगाथा, गाथा १६१ | 
३. आर० किमुरा, द्वीनयान एण्ड मशयान, इस्यादि, पृष्ठ ४३; एस० राधाकृष्णन, 
इण्डियन फ़िलासफ़ी, जिल्द पहली, पृष्ठ ४८३ । 
४. मैकगबने, महायान, पृष्ठ १८३। 


बौद-पस में डसरकास्तीम प्रिदर्तत २१३ 


अपिंत कर दें । गीता में कम को ईश्बराप॑ण कर देने का जो डपदेश दे उससे 
£ सकी समानता दहै। ईस्राइयों के रोमन केथोक्तिक सम्प्रदाय में भी हमें हसी प्रकार 
का सिद्धान्त मिलता दै जिसे आवश्यक क्तब्य से अधिक कम॑ करने (50ए9027९- 
70243007ए) का सिद्धान्त कहा जाता है ।' कुछ लोगों का विश्वास है कि एुरय को 
दूसरों को समर्पित कर देने के बौद्ध सिद्धास्त ने सीता के कम को ईश्वरापंण कर 
देने के सिद्धान्त को प्रभाविस किया दे । परन्तु बौद्धों का उपयु क्तः सिद्धान्त किस 
प्रकार प्रचक्षित हुआ, यदद स्पष्ट नहीं है । निकायों में हुस सिद्धान्व का उछत्लेख नहीं 
है । यह सम्भव है कि जब महायान में परसेजा या पराथत्व पर जोर दिया गया तो 
यह आरम-बलिदान और वेराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही था। कम से कस 
४०० ई० पू० से प्रचल्षित वासुदेव-भक्ति के सिद्धान्व का एक स्वाभाविक परिणाम 
भी झआस्म-समपण ही है।* 
अद्दे तवाद 

महायान बौद-धर्म ने माध्यमिक और योगाचार, इन दो दुशन-सम्प्रदायों 
को जम्म दिया। साध्यमिक दुर्शन को नांगाज न ने, जो भारत के सबसे बढ़े 
विचारकों में हैं,,एक ब्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया | भगवान बुद्ध ने विषय-भोग 
झोर झार्म-पीढ़न की दो अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाया था। 
इसी मध्यम मार्ग की ब्याख्या करते हुए झोर उसके वास्तविक मर्म की खोज करते 
हुए नागाजु न ने अपने माध्यमिक सिद्धाल्त का प्रवर्तन किया । नागाजुन के दर्शन 
का मुख्य विचार प्रक्ा है जिसकी प्राप्ति वस्तुओं के यथाभूत् स्वरूप अर्थात्‌ डनकी 
शुस्यता के द्शन से दोती है । शूल्यता को उन्होंने 'प्रतीत्य समुत्पाद! का समानाथ 
वाची शब्द माना दे | हसलिए 'सव शुन्यम! सिद्धान्त-वाक्य का अर्थ उनके अनुसार 
यद दै कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से डसत्पन्न हुई हैं, इसलिए वे निःस्वभाव हैं । यहाँ 
वस्तुओं से तात्पय झान्तरिक और बाह्ष धर्मो से दे । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःसार 
झोर मायावत्‌ है। जब इसका अनुभव दो जाता है, तो धमंधातु प्रकट हो ज्ञाती है । 

नागाजु न के दृर्शन का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त अजातियाद दे । निःस्वभाज 
ओर शुम्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट दें। नागाजुन ने अपने माध्यमिक-शासस्थ 
में अजातिवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन में बड़ा आयास किया है। नागाजुनत की 
ब्यारुया ओर तई पदति हसनो आकषक ओर मन पर प्रभाव डाजनेवात्वी हें कि 
डनके विरोधियों को भी उनके सिद्धान्तों को खेने का कोल हुआ । 


१. मैकगवने, महायान, पृष्ठ ११५ । 
२. बैष्णविज्ष्म, पृष्ठ १३। 





२२४ बौद्ध-बस के २१५०० कर्ष 


अद्वेत वेदान्त के मद्दान ब्याख्याकार आचाय मौडपाद का हस सम्बन्ध में 
पुक उदाहरण है।वे नागाज'न को तक॑-पद्धति से काफी अधिक प्रभावित हुए । 
बाह्य जगत, अ््वेत वेदान्ती ओर माध्यमिक, दोनों के ल्षिए असत्य हे, हुस सम्बन्ध 
में गोडपाद के सके वही हैं जो नागाजुन के । नागाजुन का अजातिवादी सिद्धान्त 
डनके शूम्यतादादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष हे । इश्य जगत के सम्बन्ध में 
अजातविवाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूर्व अरद्वेत वेदान्स के जेत्र में अक्षाव था। 
डपनिषदों में आ्रस्मा और श्रह्मां के सम्बन्ध में तो अनेक बार “झज?, “अज्यय” और 
भनत्य” जेंसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु इश्य जगत +$ सम्बन्ध में ऐसा 
कभी नहीं किया गया और न गौडपाद से पूर्व अ््वतवादी भझाचायों की परम्परा में 
किसी ने अजातिवाद का इतना विशद्‌ प्रख्यापन किया हैं जेंसा गौडपाद ने अपनी 
कारिकाशों में | इसलिए हस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि शाचाय॑ 
गौडपाद ने अजातिवाद के सिद्धान्त को नागाज'न से लिया भौर अद्वेल को 
पुक स्थिर झआधार प्रदान करने के किए डन्‍न्होंन इस सिद्धान्त में अनुकूल 
परिवर्सन किए ।" 

महदायान बौद्ध-धर्मं का दूसरा मददस््वपू् सम्प्रदाप पिज्ञानवाद था, जो विश्व 
को मनोसय मानता था । यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असत्य मानते हैं, परन्तु 
वे अजातिवाद के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते। माध्यमिक और 
योगाचार दोनों विश्व को सायावद्‌ मानते हैं । झद्ठेतवादी भी इसो प्रकार अद्वौत 
में अपनी निष्ठा इढ़ करने के द्धिए मायावाद्‌ को मानठे हैं। अद्वॉठवाद के मद्दान 
विजेता प्रचारक आाचाय शंकर ने साया-वाद के इस शास्त्र को ग्रहया किया और 
अपने विरोधी न्याय और वेशेषिक जेसे वस्तुदादी दुश्शन-सम्प्रदायों के विरुद्ध इसे 
प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें “प्रच्छुन्न बौद/ कह फर पुकारा गया। परल्तु 
अगम्मिथ्यास्व की सिद्धि के किए जो तक शंकर ने दिए हैं, थे स्वतन्त्र हैं, क्योंकि 
उपनिषदों के अलुसार पभारम्भ में कंबल अद्य या आत्मा था और उससे अतिरिक्त 
सब असत्‌ और आर था ।* इस प्रकार की घोषणा यह स्पष्ट करती है कि कंचक्ष 
अडद्य या झात्मा ही सत्य है.) अब प्रश्न यह है कि शंकर के मायावाद का स्रोत क्‍या 
है ! महायान बौदछू, जो उनके दौक पूषगामी हैं, अधिक सम्भवतः उसके स्रोत हो 
सकते है। परन्तु दूसरों ओर एक सम्भावना यह भी है कि षष्टितन्त्र, जो सांख्य 





२, भकिक विवरयणों दे लिए देखिए, इण्डियन फिलासफ़ी, जिल्द पहलो, प्रृष्ठ ६८८ । 
२. बृहृदारण्यक ठपनिषद्‌ ३॥५॥१। 


बौद्ध-धम में उच्चरकाक्तीम पश्वितम २२९२ 


दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्त्रोत रही हो । यह कहा जाता है कि 
षब्टिसन्त्र में इस आशय का एक कथन है कि “शुणों का परम और सच्चा स्वभाव 
अइश्य है और जो कुछ दृश्य है वह मायावत्‌ है ।” * प्रार्सोक रूप से यहाँ यह 
भी कह देना चाहिए कि पूवयर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उर्केख 
नहीं है। 

एक दूसरी बात में भी बौद्ध प्रभाव को खोजा जा सकता है । कायिक, 
वाधिक और मानसिक, हन तीन रूपों में कमे का विभाजन प्रायः सब जयह पाया 
जाता है | फिर इन तीन में से प्रस्येक का अलग-अल्ञग प्रकार से वर्गीकरण विभिन्‍न 
दुशेन-सम्प्रदायों में किया गया है । बौद्ध कायिक और मानसिक कम का तीन रूर्पों 
में तथा वाचिक कम का चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं ।उनके मलानुस्रार तीन 
झकुशल कायिक कम हैं, जीव-हिंला, चोरी और ब्यभिचार । हनसे विपरीत कर्मों को 
वे कुशत्ल कायिर कर्म कहते हैं। हसी प्रकार बौद्धों के अनुसार चार अकुशल घाचिक 
कर्म हैं--सरूषावाद, पिशुनवाचा, परुषवाचा ओर सम्भिन्नप्रलाप और सीन 
अकुशल मानसिक कर हैं, अभिध्या (ल्लोभ), ब्यापाद (द्रोह) और मिथ्या इष्टि । 
इनसे विपरीत को वे क्रमशः चार कुशक्ञ धाचिक कम और सीन कुशल्ष मानसिक 
कर्म कहते हैं | अब इसी प्रकार कर्म का दस रूपों में विभाजन हमें न्‍्याय-भाष्य 
(१।१।१७) में मिल्नता है, जिसकी डद्योतकर के “वार्तिक! में भी ब्याख्या की गई 
है । 'वारत्तिक' में दस पुण्य कर्मो का इस प्रकार विवेचन किया गया हैः परिशत्राण, 
परिचरण ओर दान, ये तीन कमे कायिक हैं; सत्य, दित, प्रिय झौर स्वाध्याय, 


१. गणानां परम रूपम्‌, श्त्यादि, योग-सूञ्र पर व्यास भाष्य ६।१३ में : तथा चानुशासनम्‌ । 
वाचस्पति मिंश्र का कहना है, भअ्रैव पष्टितन्त्रस्यानुशिष्टि: । माया” शब्द के दो 
अथ हैं, (१) प्रकृति और (२) अम या अमोत्पादक विषय । पहले झर्थ का प्रयोग 
उपनिषदों और गीता में हे। दूसरे श्र का प्रयोग विशेषतः बौद्धों भौर भरद्दौत 
वेदान्तियों का अपना है । 

यहाँ यद और कह्द देना चादिए कि उपयुक्त श्लोक को वाचस्पति मिश्र से वा गश्य- 
कृत बताया है (भामतोी २१, २,३)। जैसा जै० एच० बुइस ने दिखाया है (योग-सज्ज), 
यह श्लोक मूलतः पब्चशिख के षष्टितन्त्र से लिया गया होग।। वार्षगण्य सम्प्रदाय 
और उसके पाठ्य-अन्य की प्राचीनता की सिद्धि ई०एच० जान्सटन ने की है झौर सहे तुक 
ढंग से यद दिखला दिया गया है कि वारष॑गण्य सम्प्रदय की पाउय-पुस्तक महाकवि 
अश्वधोष (५० ई० पू० से ५० ६० तक) से पूर्व विधमान रद्दी होगी (देख्तिप बुद्धचरित, 
बिल्द दूसरी, भूमिका, छियालीस, छप्पन ।) 


१२६ बौद-घसं के २३५०० बष 


ये चार कम वाचिक हैं ; दया, स्पृ्दा और अद्धा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी 
प्रकार नेयायिक कस के दूस भ्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता 
यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्णन करते हैं, न कि अ-कुशत्ञ कर्मों क 
विपरीत होने के रूप में, जैसा कि बौद्धो ने किया है। क्रीमद््‌भगवद्गीता 
सीन प्रकार की तपस्थाओं के रूप में सासत्विक कर्म का तीन प्रकार का विभाजन 
करती हुई कहती है,“देव, आक्षण, गुरु ओर ज्ञानी की पूजा, पविश्नता, सरक्ता, 
बह्माचर्य भोर अहिसा, ये शारीरिक तप कदल्ञाते हें ।दुःख न देने वाक्े, सत्य, 
प्रिय, द्विकिर वचन बोजना और धरमं-ग्रस्थों का अभ्यास करना, वाचिक तप 
कहलाता दै। मन की प्रसन्‍्नता, रूदुता, मौन. झारम-संयम और भावना-शुद्धि, 
इन्हें मानसिक तप कहते हैं।”' * हससे ज्ञात होगा कि गीता पर बौद्ध विचारों का 
प्रभाव नहीं पय्ा है । 

जब हम मनुस्झ्॒ति के बारहवें ध्रध्याय को देखते हैं तो हम उसके बिचारों 
झौर शब्दावलो को बौद्धों के बिल्कुल समान पाते हैं। मलुस्म्॒ति में दस प्रकार के 
अ-पुणय कृत्यों का उल्लेख हस प्रकार किया गया हैः दूसरों के धन का त्लोभ करना, 
बुरे विचार झोर अहंभाव, ये सोन मानसिक कृत्य हैं। परुष बचन, सषावाद, पिशुन 
बाणी भौर भ्रसम्बद्ध प्रत्लाप, ये चार जिद्धा के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा भर पर- 
स्त्री-गप्नन ये तोन कायिक हृत्व हें। पुनः इसो अध्याय के देव श्ज्ञोक में एक 
त्रिदृण्डी साधु को परिभाषा करते छुए सच्चे बोद्ध ढंग में कहा गया दें जिस ब्यक्ति 
ने शीन दुणढों, वाचिक, सानसिक ओर कायिक, को अपने वश में कर किया है, वद्दी 
सच्चा त्रिदयडी है ।* किस ढंग से बौद्ध-धर्म भोर बोंद विच्वारों ने प्राचोन हिन्दू छेसवकों 
को प्रभावित किया हैं, इसका प्रभूश साक्षप हमें उपयु क्त तथ्य में मिलरा हैं। बौद्ध -घ्म 
से विचारों के अहण करने के ऐसे अन्य झनेक रदाइरण भी दिए जा सकते हैं। * 

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में 

परमात्मा अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है, हस विदार ने झागे 

चत्त कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे झ्न्‍्य सब देवाताओों के 





१. गीता १७१४-१६ । 

२. दण्ड! का इस अर्थ में प्रयोग दौद भोर जैनों की एक विशेषता दे । देखिए मज्मिम ?, 
पृष्ठ ३७२ । 

३. उदाइरखतः देखिए श्लोक ''कामज्ञासि तैमूलम्‌,” इत्यादि खिसे शंकर के गीता-भाष्य 
६४ में डदुत क्रिया गया हे और जो ठदाम-बर्ग २।१ में भी पाया जता दे । 
ऐसे भ्न्‍्य झनेक श्लोक हैं जो महाभारत भोर बौद्ध प्रन्यों में समान रूप से पाद जाते हैं । 


बौद-धम में उत्तरकाख्तोम परिवतंन २२७ 


साथ एकाकार किया जा शकता है । इसी से भागे चलत्व कर अवतारवाद का जण्म हुआ, 
जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रभाव ढात्ना | * अवसार देवता का साकार 
रूप होता है जो यद्यपि एक मनुष्य की तरह काम करता दै, परन्तु फिर भी जिसमें 
देखता की विभूतियाँ रहती हैं। महाभारत और पुराणों में अनेक अवतारों के उल्लेख 
हैं। हरिवंश-पुराण में भगवान बुद्ध का अवतार के रूप में उद्ल्लेख नहीं है, परस्तु 
वराह-पुराण, अग्नि-पुराण और उत्तरकाज्ञीन पुराणों में डनकी गणना अवतारों में 
की गई है। गौडपाद (७२९५ ई०)' न जिस प्रकार भगवान बुद्ध की स्तुति की है, 
डससे यह स्पष्ट होता है कि डनके समय से पूर्व भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार 
माना जान त्ञगा था । अपनी कारिकाशों में भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए 
उन्होंन ऐसे विशेषण्यों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकलती दे कि बुद्ध 
उनकी पूजा के आज्ञम्बन हैं | यही एक स्याख्या हो सकती है, क्योंकि गौडपाद 
कट्टर भद्नेतवादी थे । 

जब एक बार बुद्ध को अवतार मान किया गया तो डनके अनुयायियों ने 
इन्हे यह सब आदर दिया जो एक हिन्दू अवतार को मिलता था । हिन्दुओं के समान 
वे भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा भावना और ध्यान की वृद्धि के लिए करने क्गे। अब 
यह मत प्रायः सव-सम्मत है कि हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा कम से कम पाणिनि 
(२००-४२० हं० पू०) के समय से प्रचलित दै। परस्तु बौदों में भूर्ति-पूजा इतनी 
प्राचीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्तूप आदि के अतिरिक्त अपनी 
मूर्ति की पूजा के लिए प्रतिष्ठा करने को कभी अनुमति नहों दी । सद्धमपुण्डरीकस्ृश्र 
जैसे उत्तरकालीन प्रम्थ में भी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्ष्यों को केवल्ल स्तूप या चैत्य 
बनाने का आदेश दिया है । परन्तु फिर भी भारत के विभिश्ष भागों में जो सूर्सियाँ 
हाल में मि्री हैं, उनसे स्पष्ट दो जाता है कि प्राचीन काल में भारतोय बोदड 
व्यापक रूप से बुद्ध-सूर्ति की पूजा करते थे। आज सिंहल, बर्मा, चीन और 
दूसरे बोद्ध देशों में लोग घुद्ध-सूर्ति की पूजा उसी प्रकार फूल, भोजन, वस्त्र, 
दोप और धूप आदि के अपंण द्वारा प्राथंना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार 
हिन्दू लोग भारत में । सिंहल में मूसि के निर्माण में अन्तिम काय आँखों का 
रंगना दे, जो एक तान्श्रिक क्रिया है ओर भारत में भी की जाती है। बर्मा 
में बुढ-मृर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जाती दै जेसे भारत में । चीन में 


२. वैध्णविज्ञम, पृष्ठ २,४१,४२ | 
२. प्रिंसिपल आर० डौ० कमैरकर के अनुसार उनको तिथि ५०० ३० के करीब दे । 


श्श्र बौदरू-घम के २५०० व्य 


भी हसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्थ का जीवन- 
संचार किया जाता है।'* 
सामाजिक सुधार 

जब से डपासक ल्लोग बौद्ध संघ के नियमित सदस्य माने जाने लगे, उस 
समय से उनमें भी भिछुआओं के समान जावि-सम्बन्धी नियमों के पालन को ढिलाई 
होन लगी । इस परिवतन का हिन्दुओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ा । उनके अन्दर के 
कुछ उदार विचारकों का ध्यान समाज-सुधार की ओर गया और वे हिन्दू-घर्म की 
सीमा के अन्दर रहने वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों को अच्छा 
बनाने के लिए यतनशील हुए । कुछ न उञ्रतापूर्वक जाति-प्रथा की कढ़ाहयों और 
अस्याचारों पर भ्राक्रमण किया । कपिद्धनर (करीब ११०० ई०) नामक एक तमिल्न 
लेखक ने जातिवाद को कड़ी श्राज्जोचना की । ठेलुगु लेखक वेमन और कनारा के 
सुधारक बासव ने जाति-प्रथा के विरुद्ध आन्दोज़्न शुरू किए । बासव ने घो किंगायत 
नामक एक वीरशेव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसने समाज में आद्वाणो की उच्च 
तर स्थिति ओर प्रतिष्ठा की पूरी तरद्द उपेक्षा की । उत्तरकाल्लीन वेष्णवों न, विशेषतः 
रामाजुज-सम्प्रदाय के वेष्णवों ने, इस बात को आवश्यकता समझी कि धार्मिक 
डल्सघों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को ढीज़ा कर दिया 
जाय ।'* सब जातियों से उन्होंन भपन सम्प्रदाय के लिए अनुयायियों को क्षेना घुरू 
कर दिया जिससे वेष्णव धम का प्रचार साधारण जन-समाज में भी हुआ । उत्तर- 
कालीन धार्मिक नेताशों ने भी, जिनसे कबीर और गुरु नानक आदि मुख्य हैं, इसी 
भ्रकार के विचारों का समथेन किया । सुधार की यह आग आधुनिक युग सक जलसी 
रही, जबकि जाति-मेद के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू 
कर दिया दे । झाज यद्द ज्ञात द्वोगा कि भगवान बुद्ध कितने बुदिमान झौर दूरदर्शी 
थे जब कि उन्होंने यह घोषणा को कि धार्मिक जीवन सब वर्गों के मनुष्यों के लिए 
खुला हुआ होना चाहिए । 

शरशाकाहार 

भगवान बुद्ध ने यह आवश्यक नहीं समझ कि वे अपने भिक्षु शिष्या के दिए 

शाकाहार का विधान करें । जो उन्होंने किया बह यह था कि उन्होंन उनसे कहा कि उन्हें 


१. देखिए जे० एन० फकु इर, ऋाडन आफ हिन्दुश्ज्म, पृष्ठ श२३। 
२. यह तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णब मन्दिरों में 
देखा ना सकता है । 


बौद्ध-घम में उत्तरकात्वीन परिवतन २२३ 


माँस नहीं खाना चाहिए, क्‍योंकि ऐसा करने में पशुओं की हृत्या होती है । स्पष्टसः, 
बे हस यात पर आग्रह नहीं कर सकते थे कि उनके ग्रहस्थ शिष्य शाकादार ही करें । 

सर्व प्रथम अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य के कोने-कोने में पशु-जीवन की 
पविश्नता की घोषणा की और झपन पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूनक अनुसरण करतसे 
हुए उसन लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें धार्मिक कृस्यों के क्षिण भी पशुओं की हत्या 
नहीं करनी चाहिए । उसने बौद्ध संघ को, जिसमें उस समय ग्रहस्थ भौर भिक् दोनों 
दी सम्मिलित थे, झ्वश्य बहुत दृदु तक प्रभावित किया द्ोगा। यह भी सम्भव है 
कि अशोक के बाद उसके हस सुधार से प्रभाविस कुछ हिन्दू भौर जैनों न उसके इस 
काये को आगे बढ़ाया दो और जनता में उसके लिए सद्ानुभूति पैदा की दो, जिसके 
परिणाम-स्वरूप ही सम्भवतः बोदू संघ न मांख-भोजन का पूर्ण निषेध कर दिया दो, 
जैसा कि लंकावतार-सूत्र में उल्लिखित है। फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हृषवर्धन 
का आविर्भाव हुआ तो उसने गद्दी पर बेठने के बाद द्वी यह घोषणा कर दी कि उसके 
राम्य में कोई माँस न खाए। इसके बाद जो उत्तरकाल्वीन वेष्णव भौर शेव स्रापु हुए, 
डनके उपदेशों क॑ परिणामस्वरूप शाकाहार को और अधिक बल मिला और जनता 
द्वारा डसे अधिक शीघ्रता के साथ अहण कर लिया गया । इन वेष्णव और शेव सन्‍्तों 
का विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु क अन्दर ईश्वर द्वे और ईश्वर में सब वस्तुएं हैं, 
इसलिये वे धास पर भो क्ापरवाही से चलने में भय अचुभव करते थे । महायान बौद्ध 
सन्त भी अपने शरीर क॑ पोषण के लिए निरीद पश्ुओ्नों की दृ्या को छणा को दृष्टि 
से देखते थे, क्योकि डनका विश्वास था कि उनका स्वयं का जीवन भी सभी सक रहने 
के योग्य था जब तक कि वह दूसरे प्राणियों की इच्छा की पूर्ति का साधन था | इन 
सम्तों के सतत उपदेश शोर अभ्यास का दी परिणाम है कि शाकाहार भारत में एक 
स्थायी वस्तु घन गया है । 

संक्षेप में, डा० राधाकृष्णन क शब्दों में, बौद्ध-घर्म सारत की संस्कृति पर झपना 
स्थायो चिह्न छोड़ गया है । सब ओर हलरका प्रभाव दृष्टिगोचर है। हिन्दू-धर्म ने इसक 
नीविशास्त्र के सर्वोत्तम अंश को अपन में समाविष्ट कर किया है । जीवन क प्रति एक नया 
आदर, पशुझो क्‌ प्रति दया, उत्तरदायित्व का भाव झौर उच्चतर जीवन के प्रति उद्योग, 
ये सब बातें एक नए वेग के साथ भारतीय मस्तिष्क को क्वगत कराई गई हैं। बोड 
प्रभावों को ही यह्द श्रेय प्राप्त है कि उनके कारण बआह्यण-परम्परा की धर्म-साधनाभो ने 
अपने उन अंशों को छोढ़ दिया है जो मानवता और बुद्धिवाद के अनुकूल नहीं थे ।' 


१, इण्डियन फ़िलासफ्री, लिरुद पहली, पृष्ठ ६०८। 


३३० जौद-जम॑ के २५०० बय 
तान्त्रिक बोद्ध-धर्म के सिद्धान्त 


तान्न्रिक बौदू-धर्म में ड्तरकात्लीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज्भयान और 
सहजयान जैसे रूप पसम्मिक्तित हैं । बौद्-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी 
एुक ऐसी साधना को जन्स दिया जिसमें मन्त्रों, धरणियों और मण्डलों का प्रधक्लन 
हो गया । इस प्रकार की साधना गुह्य ढंग की होती थी और ग्रुरु-शिष्य की परम्परा 
से डसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी त्रक सम्प्रेषण द्वोता था। इस प्रकार की प्रतीकास्मक 
ओर दुहरे श्रर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करन वाले लोग करते थे और 
सिद्धि के लिए भ्रनक देवी-देवताझों की पूजा भी करते थे । 

गुह्यतावादी बौद्ध-धर्मं की हस शाखा से सम्बन्धित बौद्ध-धर्स का एक उत्तर- 
कालीन विकसित रूप और था जिसका नाम “वज़्यान? दै | हसका प्रचार अधिकतर 
समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुछ बातें 'मनेतिक और झापक्तिजनक भी थीं, 
जिनका मूल बुदछ्धू-उपदेशों से कुछ सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में हूस 
सम्प्रदाय का काफी जोर था। विक्रमशीला सान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, 
जहाँ से यह धीरे-घोरे बंगाल, असम ओर उदीसा तक फेल गई । इस सम्प्रदाय की 
विक्ृत क्रियाओं के प्रति सनी समझदार आदमियों ने विद्रोह किया ओर इन्हीं के 
अधिकांश रूप में भारत में बौछ-धर्म का इ्वास हुआ । 

तान्त्रिक बौद्धू-धर्म की शिक्षाओं के सम्बन्ध में झाज भी काफी अम है और 
इसका मुख्य कारण तन्‍्त्रों में प्रयुक्त प्रतोकात्मक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सन्ध्या भाषा? 
भी कहा गया है | इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तान्त्रिको ने ही नहीं, बौह सिद्धा ने 
भी किया है और चीन के “'चान' तथा जापान के 'ज़न' बौद्ध-धर्म के साधकों ने भी । 

ठान्त्रिक बौद्ध-थर्म का हिन्वू-धमं पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि आज 
तक अनेक पश्चिमी विद्वान यह सममते है कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुईं 
ओर उनसे प्रायः द्वासग्रस्त बौद्ध सम्प्रदायों ने उसे लिया। परन्तु बौद्ध-घर्म में 
तान्त्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, 
डसको देखते हुए इस मछ को ठीक नहीं माना जा सकता । पूव॑वर्ती मद्दासंधिकों के 
पास तक मन्‍्त्रों का एक संग्रह था जिसका नाम घारणी-पिटक था। फिर मंजुश्ी- 
मुक्षकल्प में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी की रचना हद, न केवक्त मन्त्र और धारणी ही 
पाए जाते हैं, बक्कि अनेक मणडल ओर सुद्राएँ भी | यश्षपि मंजुश्रीसृत्मकर्प की 
रखना-सिथि निश्चित नहीं है, फिर भी इतना निश्चयपूथय क कहा जा सकता है कि 
तृतीय शताब्दी ईसस्‍्वी तक बौद्ध तान्श्रिक दर्शन ने एक व्यवस्थित रूप प्राप्स कर 
लिया था, जेसा कि हमें गुशसमाजतन्त्र से स्पष्ट मासूम पढ़ता है । 


योड-धर्म में उत्तकालीभ परिचतंन १३१ 


तान्श्रिक दौद्‌-घ् शेव-धर्म की एक शाखा ही है, यद्द कद्दना उन्हीं के 
लिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते । बौद्धों का 
तम्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरक्तित है, अभी सक भारतोय ज्ञान के 
गवेषकों की दृष्टि मे पूरी तरह नहीं आया दहै। हिन्दुओं के तन्त्रों का बौद- 
तन्त्रों से मिज्ञान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल दोनों की विधि 
और उद्देश्यों में हो अन्तर दै, बल्कि बौद्ध तन्‍्त्र हिन्दू तनत्रों की अपेक्षा ऐतिहासिक 
इष्टि से प्राचीन और मौक्तिक भी हैं। श्री विनयतोष भट्टाचार्य ने अपन प्रन्थ 
/“इन्ट्रोडक्शन टु बुद्िस्ट एसोटेरिफ़्म”' में यह निष्कर्ष स्थापित किया हैं, “बिना 
विरोध की आशंका के यह घोषणा की जा सकती दै कि बोद्ध लोगों ने प्रथम 
बार तम्त्रो का प्रवेश अ्रपने धर्म में किया ओर उसके बाद के काल में हिन्दुओं 
ने उन्हे बौद्धों से लिया | यह कहना निरथंक है कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शेव-घधर्म 
का एक परिणाम था ।??* 

बौद्ध और हिन्दू वान्त्रिकता में एक बढ़ा भेद यद्द दे कि हिन्दू सनत्रां में 
शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान हैं, परन्तु बौद्ध तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई 
स्थान नही है । वहाँ प्रज्ञा मुख्य विचार है । शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, 
जिसकी खोज बौंद्र साधक नहीं करता | शिव ओर शक्ति के मिल्नन से सृष्टि के 
आरम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं। परन्तु बौद्ध तान्त्रिक स्प्टि के डद्भव और 
विकास से अधिक सम्बन्ध न रखकर उस 'अ्र-जात, श्र-भूत” अवस्था में जाना 
चाहता है, जहाँसे सृष्टि का आरम्भ द्ोता है और जिसे वह 'शून्यता? कद्दकर 
पुकारता है । 

बोर तन्‍त्र योगाचारियों के विधिवत्‌ उत्तराधिकारी हैं और उपयुक्त रूप से 
ब्याख्या करने पर उनका मन्तब्य “प्रतीत्यसमुत्पाद” की स्थापना करना ही है, जो 
यौद्ध-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त दै | गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बोद-तन्त्र ““वह 
विस्तृत दर्शन हैं जो सम्पूर्ण विद्या को संश्लिष्ट करते हैं, वह ध्यान-विधि हैं जो 
जिस किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं झोर वह 
जोवन की कला हैं जो शरीर, वाणी और मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति- 
मार्ग की सद्दायता के लिए करने का सामथ्य प्रदान करते हैं ।”?* 





२, पृष्ठ १४७ । 


२. गुरु गम्पोपा-कृत “दि ट्वेज्व इण्डिस्पेंसिबिल थिंग्स।" मिल्लाइए ईवान्स-बैण्टज़, 
ट्बिटन योगा एण्ड सीक्र ट डाकिट्रन्स, पृष्ठ ७६ । 


श्श्र बौसू-घमं के २२०० वर्ष 


सन्त्रयान और सददजयान 

बौद्ध-धर्मं की अनेक शाखाशों में सबस्ने कम ज्ञाव मन्त्रयान और सहजयान 
ही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्यतः सब की धारणा यही दे कि पे उत्तरकाज्ञीन 
विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए । परन्तु मन्त्र प्राचीन पाक्ति त्रिपिटक के कुछ 
अंशों में मी पाए जाते हैं, उदाहरणतः आटानाटियसुत्त में । यद्यपि प्रारम्भिक बौद- 
धममं में मन्‍्त्रो के उपयोग का विनिश्चय नहों किया जा सकता, परन्तु यह निश्चित 
है कि उनका धीरे-घीरे विकास होता गया और एक परवर्ती युग में मम्त्रषान के रूप में 
डन्हें एक ब्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया। मन्त्रयान और सहजयान का 
विषय आ्राध्यात्सिक विकास के मनोवेशानिक रूप से क्रियाशील तत्वों का विवेशन 
करना है । उनकी शिक्षा अस्यन्त ब्यक्तिगत ढंग की है, जो अ्परोक्त अनुभव से ही 
प्राप्त की जा सकती है, शब्दों के ब्यावहारिक अर्थों के द्वारा नहीं । यद्दी कारण दै कि 
हन दोनों सम्प्रदायों का समझना कठिन दै । भनन्‍्त्रयान का उद्दश्य वही है जो बौद्ध- 
धर्म की अन्य शाखाओं का, अर्थात्‌ मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या आध्या- 
स्सिक परिपक्‍्यता। हस डह्श्य की सिद्धि के लिए ज्रिरस्न की शरण ग्रहण करना 
और बोधि-चित्तोत्पाद आवश्यक हैं। जिस नई जीवन-दृष्टि का विकास बौद्ध साधक को 
करना होता है, उसके लिए वह चित्त को एकाग्र करता दे । चित्त की हसेँ एकाग्रता 
था समाधि को सम्पादित करने के लिए भनन्‍्त्रों का उपयोग है । वे विरोधी अवस्थाओों 
को दूर करते हैं, क्‍योंकि मन्त्र, जेसा उनके अर्थ से स्पष्ट हें, मन के रक्क हैं । वे समाधि 
को प्राप्त कराने में सद्दायक हैं। मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधात्मक 
नहीं । इसका उहृश्य थोधि की प्राप्ति है, निरोध नहीं । मन्त्रयान एक योग-सार्ग है 
जिसका सल्क्षय व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ अविभाज्य एकसा सम्पादन 
करना है । मन्त्रयान की अन्सिस अवस्था “गुरु-योग” कदलाती हैं जो अपनी बआयात्मा 
में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योम एक अत्यन्त एकान्‍्त साधना 
है शौर उसके विधान जटिल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिमा अत्यधिक घताई गई 
है, क्योंकि उसके बिना मन्त्रयान का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं 
हो सकता | 
मन्त्रयान से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित सदजयान है। सहज” शब्द का 
अथे है 'साथ उत्पन्ष!। परन्तु यह 'साथ टत्पन्न होने वाक़ा क्‍या है प्रसिद्ध 
तिथ्बती विद्वान झौर सन्त मि-ल्ष-रस-प के एक मुख्य शिष्य ने इसका उत्तर देते हुए 
कहा है कि धमे-काये और उसका आभास, ये दो साथ-साथ उत्पन्न हैं। यद्ध कहने 
से उनका तारपये यह है कि सत्य झोर डसके झामास के बीच कोई पाटी नजा 


औद-धम में उत्तररात़्ीन परिवत्त न २३३ 


छकने वाली खाई नहीं है, बल्कि वे दोनों भ्रमिन्न हैं। इस भअ्भिन्नता का श्र यह दै 
कि सरय एुकू ओर अविभाज्य है, परन्तु बुद्धि के विकतपों और विश्लेषण के द्वारा 
वह झनक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकसा का 
साज्ञाव्कार अन्यर्शान से प्राप्व किया जा सकता है । इस पन्‍्तर्जान को विकसित 
करने का मार्ग ही सहजयान है। इस प्रकार सद्ृजयान एक साधना-पद्धति है, 
जिसमें बौद्धिकता छी अ्रपेत्षा अन्तर्ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है । भावना का 
स्पन्दन भो उससें विद्यमान है । 

न्त्रयान और सहजयान का सबसे अधिक प्रभाव तिब्बस के बौद्ध-धर्म पर 
पढ़ा दे ओर हसे प्रमाणित करने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य द्वे कि बौद्ध-धर्म के 
ध्यानवादी सम्प्रदाय का आधार भी यह साधना-पद्धति ही हैं। मम्त्रयान और 
सहजयान आज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हें, जिनका अभ्यास तिब्यत, चीन 
औझोर जापान में किया जाता हैं । 


बारहबोँ अध्याय 


बोद्ध-धर्म ओर आधुनिक संसार 


सांस्कृतिक और राजनेतिक निष्कषे 

ख्य[इनिक संसार में बौद्धू-धम के सांस्कृतिक और राजनेतिक निष्कषों को समझने 

के लिये हमें पहले बौद्धू-धम की परिभाषा करनी होगी और संस्कृति और 
घम के साथ उसके सम्बन्ध के स्वरूप को समझना होगा | अपने पर्चीस सौ यब 
के हतिहास में बोढ-घम ने जो सांस्कृतिक काय किये हैं और हस बीच उसका जो 
राजनेतिक स्थान और प्रभाव रहा है, उसकी मौँकी हमारे लिये पूथ झौर पश्चिम 
में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक निष्कर्षों को सममने में खहायक होगी । 

बौद्ध-धर्मे का स्वरूप म 

बॉदू-धम, या ढीक कहे तो धर्म, निर्वाण का एक साधन हैं । यह बौद्ध-घम 
की सवश्षप्ठ परिभाषा कही जा सकती हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने धम की उपमा 
बेड़े से दी हैं। जिस प्रकार बेढ़] पार होने के लिए दे, पकढ़ कर रखने के लिए नहीं, 
डसी प्रकार भगवान बुद्ध ने थम का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार 
करने के लिए हैं, पकड़ कर रखने के लिए नहीं | जिस प्रकार पार होने के बाद बेढ़े 
की आवश्यकता नहीं रहसी, डसे छोड़ देते हैं, उसी शभ्रकार धम की स्थिति है ।* 
परन्तु जब तक हम समुद्र के हस पार हैं, या उसे तरने का प्रयत्न कर रहे हैं, घमम 
रूपी बेड़ की हमे अ्रनिवायंतः आवश्यकता है और उसे हम किसी प्रकार छोड़ 
नहीं सकते । 

बौदू-धम का स्वरूप ब्यावहारिक हैं, हस बात पर ज़ोर हमें भगवान बुद्ध के 
उन शब्दों में सिज्ञता है जो उन्होंने अपनी मौसी महद्दाप्रजापती गौसमी से कद्दे थे । 
एक बार महाप्रजापती गौतमी ने भगवान से प्राथना की कि वह उन्हें ऐसा डपदेश 
दें जिसकी भावना करते हुए वह एकान्त में अप्रमाद-पूचक विचरण करे | भगवान 


१. मज़्किम-निकाय, १,१३४ । 


बौदू-धम और झाघुनिक संसार र्श्र 


| उसे उत्तर दिया, “गौतमी । जिन धर्मों के बारे में तू निश्वचयपूचक ज्ञान सके कि 
ये निष्कामता के लिए हैं, कामनाओं की वृद्धि के ्षिए नहीं, विराग के लिए हैं, राग 
के लिए नहीं, सांसारिक लाभों को घटाने के लिए हैं, बढ़ाने के ल्षिए नहीं, निर्लॉभ के 
लिए हैं, लोभ के लिए नहीं, सन्‍तोष के लिए हैं, असन्‍्तोष के लिए नहीं, एकान्त 
के लिए हैं, भोढ़ के लिए नहीं, उद्यम के किए हैं, प्रमाद के लिए नहीं, अब्द्ाई में 
प्रसन्‍नता प्राप्त करने के लिए दें, बुराई में भ्रसन्‍नता प्राप्त करने के स्लिए नहीं, तो 
गौतमी ! डन ऐसे धर्मो के विषय में तू निश्चयपूर्दक जानना कि यही घम दे, यही 
विनय है, यही शास्ता का सन्देश है ।””) यही कारण है कि महायानी ज्ञोग अशोक के 
साथ न कंवल यद्ध कद्द सके कि “जो कुछ भनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा दे?” 
बढिक यह भी कि “जा कुछ भी ठीक कहा गया दे, सब बुद्ध का बन है।* 

निर्वाण के साधन में तीन बातों के अभ्यास सम्मिलित हैं, शीक्ष, समाधि 
ओर प्रज्ञा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब एक तरुण ब्ाह्षण ने 
डनके शिष्य आनन्द से पूछा कि उनके शास्ता किन बासों का उपदेश दिया करते थे, 
ते। आनन्द ने उससे कहा कि भगवान शील, समाधि और प्रज्ञा का उपदेश दिया करते 
थे । इनमें से प्रत्येक की आनन्द ने उस तरुण ब्राह्मण के प्रति ब्याख्या भी को । महद्दा- 
परिनिब्बाण-सुस के अनुसार भगवान बुदू ने अपने मद्दापरिनिर्वाण से पूक जो 
अन्तिम उपदेश विभिक्ष स्थानों पर अपनी अन्तिम यात्रा के अवसर पर दिये, उनका 
सार साधना के ये तीन अंग, शीक्तष, समाधि भौर प्रज्ञा ही ये | शीक्त से तात्पय 
गृहस्थ और प्रवज्ञत सबके लिये पात्चनीय पंचशील तथा होनयान भौर मदायान के 
सिछुझं के लिये पालनीय क्रमशः २२७ या २५० विनय सम्बन्धी नियमों से है। 
समाधि में स्मृति-भावना, सन्तुश्टिता, पंच नीयारणों का स्याग और ध्यान की चार 
(या झाठ) अवस्थाओं की प्राप्ति आदि सम्मिलित हें। प्रशा में साधारणतः बौद्ध 
धम के सब सिद्धान्तों का समावेश है, जेंसे कि प्रतीस्यल्मुत्पाद, बत्रिज्नक्षण, चार आये 
सत्य, सवधम-नेरास्म्य, चित्त-मात्रता, ज्रि-काय, आदि । निर्वाण-प्राप्ति के लिये 
साधक को क्रमश: तीन अवस्थाओं में हाकर ग्रुजरना पढ़ता है । जब कि शील और 
समाधि सम्बन्धी अभ्थास अन्य धर्म-साधनाओों मे भी पाये जाते हैं, प्रश्ा सम्बन्धो 
सिद्धान्त बौद्ध-बर्म का अपना दे । 





१. विनय, २,१०। 
२. अध्याशयसंचूडन-घत्र, शान्तिदेव-कृत शिक्षा-समुच्चच; ससिल बैण्डल तथा हष्ह्यू० 
ए३० डी० राठज, लन्दन. द्वारा अनुवादित, १६२२, पृष्ठ १७ । 


२३६ बौद्ध-चम के २९५०० वर्ष 


बौद्ध-धर्म और संस्कृति 

संस्कृति के तीन काय हैं। पहला यह कि संस्कृति शिक्षा और अनुशासन के 
द्वारा मनुष्य के नेतिक, बौद्धिक और सौस्दय-बोध सम्बन्धी घिकास को सम्पन्न करती 
है । दूसरा यद कि वह ललिस-कल्लाओं, मानवीय शास्त्रों औौर विज्ञान के उद्दार 
पक्षों में झ्भिरुचि उत्पन्न करती है और डनके विकास में योग देती है। तीसरा 
संस्कृति का काये यद्द है कि इन सबके परिणाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का 
संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती दै । इन ठीनों अर्थों में बौद्ध-धर्म का 
संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध है | हम पहले देख चुके हैं कि बौद्ध-धम॑ रा अर्थ 
निर्याण का साधन है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा सम्मिल्तित हैं । संस्कृति को 
हम इनमें से समाधि-भावना सें समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भावना के 
समान कल्ला और विज्ञान भी मलुध्य की चेतना को छुछ कर उसे संस्कारी बमरने 
और एक उश्वतर स्तर पर ससे ज्े जाने वाले हैं । इस प्रकार संस्कृति निर्वाण का 
एक साधन बन जाती है | चूंकि विज्ञान की भपेक्षा ललित-कल्लाओं में मलुष्य के 
हृदय को स्पश करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इसलिए 
वे अपने भावुकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मनुष्य को चेसना को अधिक 
डश्य घरातल पर स्तर जा सकसो हैं और उसका अधिक स्रंस्कार झोर विश्वुद्धीकरेण कर 
सकती हैं | यही कारण है कि गणित या रसायन-शास्त्र को अपेक्षा चित्र-कल्ा, 
संगीत और कविसा के साथ बौद्ध-घर्म का धमधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रदह्दा है। 

कला के दो रूप हैं, धार्मिक झोर ज्नौकिक | धार्मिक कला में अभिशान- 
पूर्वक मनुष्य की चेतना को उच्चतर धरातल्व पर छे जाने का प्रयस्न किया जाता है । 
डदाहरणतः बुद्ध की सूरति को क्षीजिये। एक कल्ला-कृति के रूप में हसकी केवल 
सौस्दयं-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उच्चसर अवस्था में 
चलना जाता है। जिस मूर्ति में यह कल्लात्मक सौन्दर्य न हो उससे यद्द काम नहीं 
हो सकता | जब साधक बुढु-मूलि को ओर अपने चित्त को स्थिर करता दे तो 
स्वभावतः उसे श्रपनी चेतना को निर्मंत्न भौर परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है। 
बौद्ध कला में चित्र-कला, मूर्ति-कला, संगीत और कविता को एक भझाध्यारिसक 
परम्परा में झन्तर्निबद्ध कर दिया गया दै और डनका उपयोग न केवल्ष घर्म-प्रचार के 
साधन के रूप में बल्कि ध्यान के झालम्बन के रूप में किया गया है। यही कारण 
है कि बौद्ध कल्ना मनुध्य को चेतना को ऊपर उठाने वाला वह सबसे बढ़ा उपाय है 
जिसका उद्भावन मनुष्य ने किया है। क्लौकिक कक्षा का सम्बन्ध चूँकि धर्म से 
नहीं होता, हसक्तिये उसका प्रभाव चेतना को रूचा उठाने में हतना अधिक नहीं 


बौद्ध -धम और आधुनिक संसार रह्े७ 


होता । चूँकि उसको दृढ़ बुनियाद नेतिक जीवन में नहीं होती, इसलछ्षिये उसका 
प्रभाव भी क्षणस्थायी होता है। कज्ा ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती दे, 
परन्तु वह डसके स्थान को नहीं ले सकती । इसी प्रकार कल्ला धरम के स्थान को 
भी नहीं के सकती । निर्वाण के साधन के रूप में धर्म के, जेसे हम पहले देख चुके 
हैं, तीन भंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा । कल्ला ध्यान को प्रेरणा दे सकती है, 
परन्तु बह प्रज्ञा को उत्पन्ष नहीं कर सकतो । समाधि झौर प्रज्ञा में यह श्म्तर दै कि 
समाधि चाददे जितनी उदँची चक्बी जाय, परन्तु फिर भी वह ल्लौकिक रहती है, जब 
कि प्रक्षा लोकोत्तर दहे। इसलिए धर्म, जिसमें केबल नीति (शीतल) शोर ध्यान 
(समाधि) ही नहीं, वढ्कि प्रज्ञा भी सम्मिलित हैं, कहा को अपने अन्दर समाये 
हुए ही नहीं, बल्कि उससे अतीत भी है । 

बौद्ध-घम का सम्बन्ध परम्परागत रूप से केक धार्मिक कला से ही नहीं, 
बढ्कि कौकिक कल्ला से भी रद्दा है। हसका भर यद्ध है कि कल्ला का ध्यान के लिए 
उपयोग करने के अज्ावा उसने सुन्दर वस्तुओं की शुद्धताकारी और संस्कारमयी 
शक्ति को भो स्वीकार किया हे और स्वतन्त्र रूप से कल्लाओं के विकास को प्रोत्साहन 
दिया है | यही कारण हैं कि हमे बौद्धू-कल्ना की परम्परा में केवल बुद्ध ओर बोधि- 
सस्वों की ही मूर्सियोँ नहीं मिक्ततीं, वक्कि यह, यक्षिणी झौर अप्सराशों की भी, 
जिनका बौद्ध -धम के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं दे । एक ओर अश्यघोष ने यदि 
बुद्ध के चरित को प्‌क महद्दा-काध्य के रूप में अ्रस्तुत किया है तो दूसरी ओर वेंग-वी ने 
प॑ तो, कुद्ासो और निरूरिणियों के मीस गाये हैं। महायान ने, बोधि-प्राप्ति के पूरक 
साधनों के रूप में, घम के साथ अधिक से अधिक कलाओं और जविश्ञानों का एकीकरय्य 
किया हैं। वस्तुतः दीनयान और महद्दायान दोनों ने ही प्रभूत मात्रा में क्ौकिक और 
धार्मिक कत्षा को जन्म दिया है । 

बौद्ध-धर्म और राजनीति 

बोद-घरं का राजनीति के साथ सम्बन्ध उसना सरल नहीं दे जितना संस्कृति 
के साथ । इसका कारण यह दे कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर ब्यक्ति से दै, 
इसलिए ब्यक्तिगत घम के रूप में उसका सम्बन्ध वौद्ध-घमं से आसानी से दिखाया 
जा सकता है । एक संस्था के रूप में ब्यवस्थाबद्ध बौद्ध-बर्म से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौदू-धम के ब्यक्तिगत और संस्थाबद्ध दोनों 
रूपों से है। फिर बौद्ध-ध्ं के संस्थाबद्ध रूप के भो दो झंग हैं, भिन्च-संघ और 
डपासक-संघ । 'राजनीति? शब्द का प्रयोग भी अनेक अर्थों में किया जाता हे । बौद्ध- 
धरम के ब्यक्तिगव और संस्थाबद्ध दोनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध को प्रदर्शित 
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करने के लिए हमें हन बातों पर विचार करना आवश्यक होगा, (अर) बौद्ध-धम और 
राजनेतिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध, (आ) बौद्ध-धम और राज्य, (हू) उपासक-संघ 
ओर सरकार, (ई) भिछु-संघ और सरकार, (उ) भिकु का व्यक्तिगत रूप से सरकार 
से सम्बन्ध, (ऊ) उपासक और क्रियात्मक राजनीति, तथा (ए) भिकछु और क्रियात्मक 
राजनीति । 

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने धम-विनय के प्रश्नों तक अपने को 
सीमित रखा भौर विभिन्न राजनेतिक सिद्धान्तों की झच्छाइयों या बुराहयों के सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछु नहीं कहा है । भगवान बुद्ध के जीवन-काल में, जेंसा हतिहासकारों को 
सुविदित दे, दो प्रकार की शासन-प्रणाह्षियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचत्धित थीं, राज- 
सम्त्रात्मक और गणतन्त्रामक |भगवान बुद्ध ने हनमें से किसी की प्रशंसा या निन्‍दा में 
कुछ नहीं कहा हैं। उनका यह कहना कि जब तक वज्जी गणतन्त्र के लोग निरन्तर 
बढ़ी संख्या में हकटठे होकर सभाएँ करते रद्देगे तव तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि 
नहीं, गणतन्त्र प्रणाली के पश्ष में उनका समथन इसी प्रकार नहीं माना जा सकता, 
जिस प्रकार यदि वे यद्द कद्द देते कि अजातशमत्रु अपनी चालाकों से वज्जी गयातन्त्र 
को फोड़ सकता है तो उनका यह कथन निरंकुशता का अनुमति-सूचक नहीं मुज्ना जा 
सकता था। भगवान बुद्ध ने केवज्ष परिस्थिति के तथ्यो का कथनमात्र किया । उन्होंन 
कोई नेतिक निर्यंक नहीं दिया । परन्तु एक बात पर भगधान बुद्ध और उनके बाद 
सम्पूण बौद्ध परम्परा बिश्कुल स्पष्ट है। वह यद्द कि सरकार का यह कत्तब्य है कि 
वह नेतिक और अ्राध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे । चूँकि बौद्ध-धमम निर्वाण का एक 
खाधन मात्र हे, इसलिए उसकी यह स्वाभादयिक माँग है कि राज्य यह स्वीकार करे 
कि जीवन का सच्चा उहृश्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र न होकर 
निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कत्तब्य हैं कि अपने नागरिकों के ज्ञिए ऐसी 
राजनेतिक और सामाजिक ब्यवस्था करे शिसमें रह कर ग्रृहस्थ और प्रवजित सब घस 
के अनुसार अपना जोबन-यापन कर सके । हस प्रकार बौद्धू-धर्म का डस किसी राज- 
नेंतिक बाद से कोई भेद नहीं हो सकता जो अ्रन्तह्धित या प्रकट रूपए से नेतिक और 
आध्यात्मिक नियम को श्रष्ठता स्वीकार करता है और उसके व्यक्तिगत और संघबद 
रूप से प्रयोग के लिए. साधन जुटाता हैं। बोद्ध-धर्म कों न तो समाजवादी भौर न 
पूँ जीवादी राज्य में कोई आपत्ति है, शत यही हैं कि वह अपनी जनता के न केवल 
भौतिक बल्कि नेतिक और आध्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये । 

(झा) बौद्ध-धघम और राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप हस बात पर निर्भर करेगा 
कि राज्य का स्वरूप क्‍या है झयोर उसमें रहने वाज़ी बोद जनता की संख्या क्या 
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है। यवि किसी राज्य में अ-बौद्ध क्ोगों की संख्या अधिक है, तो बौद्ध-धम आशा 
करेगा कि उसके अनुयायियों को वद्दी अधिकार प्राप्त हों जो अन्य अल्पसंख्यक 
चर्मावल्लम्बियों को । इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धान्तों के श्रनुसार जीवन-बापन 
करने की और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें 
सदन कर लिया जाए वा चाददे उन पर भ्रस्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य 
के अति स्वामिभक्त रहेंगे जिसमें वे रद्द रहे हें। जिस राज्य की अधिकांश जनता 
दौड़ है, बहाँ बोद्ध-धम स्वाभाविक तौर पर राज-घम की स्थिसि प्राप्स करना 
चखादेगा | इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । बोद सम्प्रदाय एक-दूसरे के श्रति द्वी नहीं, 
बल्कि श्र-बौद्ध परम्पराद्ों के प्रति भी सहनशोल और उदार दृष्टि रखने वाख्ले दें । 

(ह) ब्यक्तिगत रूप से बौद्ध नागरिक और खरकार के सम्बन्ध के विषय में 
झणिक कहने की झावश्यकता नहीं है, क्योंकि बौदू-चर्म अपने अनुयायियों के कलौकिक 
मामल्नों में हस्तक्षेप नहीं करता । वद्द केवज्ष सत्य का उपदेश देता है, उसका ब्ादेश 
नहीं । बोत-घम सत्य के सिद्धान्तों को सिखाता है झौर उनके प्रयोग के स्वरूप को 
मी, परम्तु विस्तार की बातें वह ब्यक्ति पर दी छोढ देता है, जिनका नियाय उसे 
स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चआाहिये। एक बौद्ध नागरिक से यह आशा की 
जाती है कि बद अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
करयाण में करियात्मक रुचि के और झपने सामाजिक भौर राजनीतिक जीवन को घसम 
के अनुसार बिताने का प्रयत्न करे | 

(६) एक बोद्ध देश में भिकछु-संघ और सरकार का यही सम्बन्ध है जो 
ब्यक्तिगत जीवन में एक भिक्षु का उपासक (गृहस्थ-शिष्य) से होता है । हसका अथ 
यद्द दे कि सरकार को संघ-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रक्षा ओर सहायता 
करनी चाहिए । जिस प्रकार एक श्रद्धालु उपासक विहार ओर चेत्य बनवाता दै, 
भारनिक ग्रन्थों का प्रकाशन करवाता है और भ्रन्‍्य पुरय के काय करता है, उसी 
प्रकार इन कामों को एक बड़े पेसाने पर एक बोद्ध राज्य की सरकार को करना 
चाहिए | दूसरी ओर जिस प्रकार एक भिकु उपाल्क को सद्धम का उपदेश करता है, 
सत्य का माग दिखाता है, उसी प्रकार संघ का यह कत्तंव्य है कि वह सरकार को 
न केवल धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में माग दिखाये, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन में घर्म के श्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे। जहाँ कहीं 
वह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनसा या राजनीतिक नता धम के मा से च्युत हो 
रदे हैं, तो उसे उनकी समालोचना भी करती चाहिए । इस श्रकार की समालोचना 
को देख कर हमें यह न समझ सेना चाहिए कि भिरु राजनोति में पढ़ रहे हैं। जब 
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खक धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका 
झाधिकार धीरे-धीरे कम होता चला जायगा | चूँकि धर्म की रक्षा संघभ का करंष्थ 
है, इसलिए उसका यह भी कर्तब्य दे कि वह राजनीति या जीवन के अन्य किसतो 
सेत्र में उसके प्रयोग की ओर भी देखे । ब्यावह्वरिक राजनीति में पढ़ने का सो संघ 
के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता | संघ का सत्परामर्श तो भ्रन्दर और बाहर केबल्ल 
शान्ति और सद॒भावना को वृद्धि के लिए ही होगा झौर उसका केवल्ल एक ही सन्देश 
होगा “इस संसार में वर की शान्ति कभी देर से नहीं होसी, बल्कि प्रेम से होती 
है । यद्दी सनातन धम दै ।”?'* 

(3) संघ के द्वारा या संघ को अनुमति के बिना मिकछ का व्यक्तिगत रूप 
से सरकार से कोई सम्बन्ध नहों होता । वद्द किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीं 
कर सकता ओर न उसके लिए पारिभ्रमिक जले सकता है। जहाँ जार्मिक मामल्ञों के 
छालग मन्त्राज्ञय हों या घमे के सम्बन्ध में परामशदात्रो समितियाँ हों, वहाँ इस 
नियम में अयवाद हो सकते हैं, जंसे कि स्याम में । किसो प्रकार को राष्ट्रीय सेवा 
भिक से नहीं क्षी जा सकतो और न उसकी अनियाय भर्ती राज्य के किसी काम के 
लिए की जा सकती है । ९ 

(ऊ) बौद्ध गृहस्थों का सम्बन्ध चूँकि सरकार से धोंता है, इसलिए डन्ई 
क्रियास्मक राजनीति में भाग लेना ही पढ़ेगा, फिर भी उनसे यह झभाशा को जाती 
है कि वे धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। 

(ए) भिनश्चु अपनी उपसमभ्पदा के समय जिन नियमों को अ्रद्ृण करता है 
ओर जिनके पालन के लिए वह प्रतिज्ञाबद दे, उनके अनुसार उसे क्रियात्मक राल- 
नीति से सवंथा अलग ही रहना चाहिए । “सांसारिक क्वाभ का भाग दूसरा है और 
बिर्वायागामी सार्ग बिरकुज दूसरा है। हस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी 
मिन्षु सम्मान की कामना न करे, बक्कि डसे चाहिए कि विदेक की वृद्धि करें ।!!* 
इस उपदेश के अनुकूल आशलरण करने के लिए यह आवश्यक है कि भिक्षु न किसी 
राजनेतिक संगठन में सम्मिलित हो, न उसकी सहायता करे और न उसे मत (बोट) 
ही प्रदान करे । राजनेतिक या अदूृ-राजनंतिक स्वरूप की सभाओं या सावजनिक 
जलसों में भी उसे भाग नहीं लेना आहिए | संद के जो सदस्य यह अनुभव करे 
है, जेसा कि द्वाल में बर्मा और सिहत्य में कुछ ने किया है, कि नागरिक के <-व में 


२, अम्मपद, २ 
२. पम्मपद्‌, ७४॥। 
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डनके कर्संध्य भिक्षु के रूप में उनके कत्तव्यों से अधिक अधिकार उन पर रखते हैं, तो 
उमके लिए पक मात्र सम्माननीय रास्ता यही है कि वे संघ को छोड़ दें । निर्वाञ्य 
ओर चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जोते जा सकते । 


बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक और राजनैतिक विरासत 

चूँकि हन पृष्ठों में जो कुछ भी विषय-वस्तु विवेचित की गई है, वह सब 
किसी न किसी प्रकार बौद्ध-धम॑ की विरासत ही है, अतः यहाँ केवल्न उसके कुछ 
आधारभूस उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जैसे कि (अ) संस्कृति, 
सभ्यता और शिक्षा तथा (शआ॥रा) युद्ध और शान्ति । 

संस्कृति, विशेषतः जलित-कलाएँ, जैसा हम पहले देख चुके हैं, समाधि 
या ध्यान के अन्तगत रखी जा सकती हैं झोर इस प्रकार वे भी निर्माण के साधनों 
में अन्तभू त हैं । संस्कृति बौद-धर्म का एक अंग है। यह उसके बर्र का अलंकार 
नहीं, बक्कि उसके शरोर का र॒क अंग हे । हाँ बौद्ध-धर्म जाता है, वहाँ संस्कृति 
भी जाती है। बौद्ध-धर्म के पुशिया ब्यापी प्रसार की यह एक स्पष्ट शिक्षा है और 
इसकी पुनरुक्ति यहाँ इसीलिए की गई है कि सामान्यतः आधुनिक संसार और 
विशेषतः आधुनिक भारत में इसकी अथंवत्ता पूरी सरहद समझी नहीं जाती । सिंहल्न, 
बर्मा, स्थाम, कम्बोडिया, लाझोस, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, नपाल, सिफ्किम, 
भूटान और लद्दाख ने बौद्ध-धमं को प्राप्त करते समय केवल अपने घर को ही 
प्राप्स नहीं किया, बल्षिक व्यावहारिक रूप में शक्रपनी सम्पूर्ण सभ्यता और 
संस्कृति को भी । जापान के लोगों के लिए उनके देश में बौद्ध-धम के आगमन 
का क्‍या प्रभूव महस्व या, इसे डा० ढी० टी० सुजुकी ने स्पष्टतः दिखाया है। 
नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी ज्ञोगों ने बौद्ध-धर्म का अनुशीलन शुरू 
किया, उसके सम्बन्ध में डा० सुजुकी ने लिखा दे, “बोद-धम उनके लिप एक नया 
दु्शन था, एक नई संस्कृति थी भर थी कत्तात्मक प्ररणाओं को देने वाली एक कभी 
समाप्स न होने वाली खान |" इसी युग के सम्बन्ध में सुजुकी ने हमें बताया दे 
कि जोवन के सभी क्षेत्रा में बौद्ध भिक्ु नेता माने जाते थे । वे शिक्षक, चिकित्सक, 
इंजीनियर, कति, चित्रकार, मूर्तिकार सभी कुछ थे | डनकी सेवाओं से प्रभावित 
होकर ही उस समय को सरकार ने अनेक विहारों और मन्दिरों को बनवाया, भिकुझ्ों 
ओर भिक्ृणियों को संरछ्रण दिया और वैरोचन बुद्ध को एक विशाक्त प्रतिमा का 


१. “जेपेनीज़ बुद्धिज्म”, एस्सेश इन ज़ेन बुढिज्म (थर्ड सीरीज), राइडर, लन्‍्दन, 
१६५२, पृष्ठ ३४० । 


रछर बौद्ध-च्ं के २६०० वर्ष 


निर्माण किया | यद्द बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम ऊपर उक्ल्लेख 
कर घुके हैं, उनके विषय में भी सच है।यह बात झ्गकस्मिक नहीं है कि मिल्वरेपा 
तिब्बत के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिदतम बौद्ध योगी भी हैं 
ओर इसी प्रकार सिरि राहुल, जिनका सिंहली साहित्य में वेसा ही उच्च स्थान है, 
वे सिंदल के संघराज भी थे। एशिया के सम्पूण राष्ट्रों में चीन ही एक ऐसा 
राष्ट्र है जिसके पास बौद्धइ-घम के प्रवेश के पूर्व भी अपनी एक विकिसलत सम्यता 
ओर संस्कृति थी, अतः अपनी संस्कृति के आरम्भ के लिए तो नहीं, परन्तु उसके 
कम से कम फूलने-फलने के लिए चीन भी बौदछू-बर्म का ऋणी दे । बोद्ध-धर्मं वस्तुतः 
वसनन्‍्त के डस मलयानिल्न के समान था जिसने एशिया के डउपबन को एक कोने से 
स्लेकर दूसरे कोने तक अपनी संस्कृति के कोकों से सुरभित झभौर पुष्पित कर दिया। 
एशिया की संस्कृति अपने समग्र रूप में बौद्ध संस्कृति ही है । घुजुकी ने साथकवा- 
पूवंक कहा है, “यदि पूव एक है, भौर ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे पश्चिम से 
झल्वग करती है, तो इस अज़्ग करने वाली वस्तु की खोज हमें उस विचार में करनो 
चाहिए जो बौद्ध-घम में मूर्तिमान दो रहा दे । बौद्ध विचार ही एक ऐसा है, अन्य 
कोई नहीं, जिसमें पूव के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, चीन और जापान, पक होकर 
मिल सकते हैं। विचार को अपने वातावरण को आपश्यकताओं के अनुकूत्त बनाते 
के प्रस्येक राष्ट्ू के अपने-अपने स्वाभावगत ढंग हैं, परन्तु जब पूर्व एक इकाई के 
रूप में पश्चिम के आमने-सामने भाता हैं, तो बौद्ध धम द्वी मिल्लाने वाली वस्तु 
का काम देता दे ।” प्शिया में बौद्ध-चम के इतिहास की यदि आज के संसार 
के लिए कोई शिक्षा है ठो यहो कि भारत, सिंदल, मध्य-एशिया और जापान 
में बौद्ध-धमं, संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा सदा अभिन्‍न मित्र औौर साथी 
रदे दें । 

बोंद्‌-घर्मं का शान्ति से अनिवाय सम्बन्ध भी कम महदृस्वपूण नहीं है। 
बौद्ध-घर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के दृतिहास में, जबकि यह सम्पूर्ण प्रृथ्वी के 
चतुर्थ भाग से अधिक प्रदेश में फल गया, काफी श्रमसाध्य गवंधणा करने पर भी 
स्थानोय और श्रत्यन्त अल्प महर्व के कुछ एक उदाहरण ही मिल सकेंगे जब बल 
का प्रयोग किया गया द्वो | बौद-धर्सं के हृतविहास का पुक भो एष्ठ ऐसा नहीं है जो 
रक्‍्त-रं जित हो । बोधिसत्व मंजुश्री के समान बौँद्ध-धघम के पास्त केवल एक ही 
तलवार द्ैै--श्रज्ञा की तलवार--ओऔर डसका केवल एक द्वो शत्र दै--भज्ञान । 
यह हतिद्यास का साय है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बौद्ध-धर्म 
ओऔर शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध हैं। बौद्ध-धमं के प्रवेश से पूर्व 


बौद्ध-धर्म और झाछुनिक संसार रछदे 


लिब्बत प्शिया का सबसे बलवान सैनिक देश था । बर्मा, स्याम और कस्बोडिया 
का पूर्वकाज्ञीन इतिहास बतलाता दै कि यहाँ के निवासी अत्यन्त युद्ध-प्रिय और 
हिंख स्वभाव के थे | संगोज् लोगों ने एक बार सम्पूर्ण मध्य-एशिया को ही नहीं, 
भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान को भी रोद डाला था और यूरोप के 
दरवाज़ों पर भ्रीवेजा गाजे थे। जापान की सैनिक भावना को बौद्ध-ध्स की 
पन्द्रद शत्ताब्दियाँ सी अभी पूरी तरह परास्त नहीं कर सकी हैं | सम्भक्तः भारत 
और चोन के अपवादों को छोड़ कर एशिया के प्रायः अन्य सब राष्ट्रों के क्ोग 
सूलतः हिंसाप्रिय थे ।बाद में उनमें जो शान्तिप्रियता आई वह बौदध-धर्म के 
शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस प्रकार बौद-घमं और 
शान्ति का सम्बन्ध आकस्मिक न द्योकर अनिवाय है । विश्व-शान्ति की स्थापना 
में बौद्ध-चर्म श्रतीत में एक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है और 
आगे भी रहेगा । 


आज के युग में बौद्ध-धर्म और संस्कृति 

करीब चार-पाँच शताब्दियों के भवरोध के ब्रादु आज प्शिया के ऋनक 
देशों में बौद्ध-छ्म का पुनरावतंन हो रहा है । ज्ञापान में यह पुनरावर्तन सन्‌ $्६८ 
प्रारम्भ हुआ । हसके कुछ वर्ष बाद सिदल में बौद्ध-धर्मस ने अपना सिर उठाया 
और मेगेतुबत्त गुणशानन्द, एच० सुमंगल और कन॑ज्ञ एच० एस० शोलकॉट के कार्यों 
ने राष्ट्रीय धर्म को आगे बढ़ाया । भारत में बोद्ध-घर्म का पुनरुत्थान एक व्यवस्थित 
आन्दोलन के रूप में सन्‌ १८६५ में शुरू हुआ, जब अनागरिक घमंपाल ने महा- 
बोधि सभा की स्थापना की । चीन में बौद्ध-घम का ज्ञापरण चीनो सिद ताई-शू के 
प्रयत्नों के परिझाम-स्वरूप हुआ। । बर्मा में बौद्धू-धर्म के पुनरुत्थान का कार्य महान 
विद्वान और खन्‍्त लेदि सथदाव ने आरम्भ किया । एशिया के देशों में बौद्ध-घर्म का 
यह पुनरुत्थान संस्कृति के ऐसे बीजों का बपन कर रहा है को आगे चलकर फलेगे- 
फूलेगे । इसके कुछ लक्षण झंकुरो के रूप में अभो से अ्रकट हो रहे हैं। भारत और 
एशिया के कई अन्य देशों में बोद-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुछ 
डक्ज्ेख यहाँ कर देना आवश्यक द्वोगा | इसी प्रकार पूर्व से बौद्ध-घर्म अब पश्चिम 
में भी फंलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौदू-धर्म का क्या 

सांस्कृतिक महत्त्व है, इसका भी कुछ निर्देश कर देना यहाँ झावश्यक होगा । 
एशिया के सम्पूर्ण देशों में सिंदक्त और बर्मा ऐसे देश हैं जहाँ बौद्ध-घर्म 
का घुनरुत्थान सबसे अ्रधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्द देखते हुए कि श्रीलंका एक 


२४४ बौद्ध-बमे के २९०० वर्ष 


छोटा-सः द्वोप हे जिसके बौद्ध निवासियों को संख्या केवज्ल ९० लाख से कुछ अधिक 
है, उसने जो काये बौरू-धमं के पुनरुत्थान की विशा में किया है, मद्दान है । 
महाबोधि सभा और विश्व-बौद्ध-सम्मेजन (बल्ड फ़ेलोशिप थरॉफ जुद्धिस्ट्स) जेसे 
दो अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रथ सिंदल्त को है। उसने अनेक घर्म-दू्सों 
को धर्म-प्रचाराथ' बाहर भेजा है ओर इस दिशा में उसका कास सम्भवतः केवल 
जापान के बाद है । संस्कृति के लिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारस्वासी 
मजक़सेकर और बुद्धद्स जैसे विद्वान, मंजुश्री येर और जाज क्येट जेसे चित्रकार 
और श्री निस्संक, धनपाक्ष और सम्बिमुस जेसे लेखक झौर कवि सिद्दल के बाहर 
भी प्रसिद्ध ओर सम्मानित हैं। सिहक्त भाषा की निरन्सर प्रगति शोर सम्यद्धि हो 
रही है । जर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्सि के बाद तीवर गति से बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान 
हो रहा है ओर बर्सी बौद्‌ संस्कृति नया जीवन प्राप्स कर रही हैं। स्थाम, कम्बोडिया 
और ब्राश्योस में पहल्ले से ही बौद्ध-चर्मं जीवित रूप में विद्यमान दें. झोर उसके 
विकास में जो घीमापन झा गया था यह अब हट रहा है। वत्तमान शताब्दी में 
सम्पूर्ण पाज्षि अिपिटक का स्यामी लिपि में ४२ जिक्दों में प्रकाशित होना एक 
महान काये है। अभी तक पालि स्रिपिटक का यही एक मात्र परिपूरा संस्करण है 
जो प्शिया में मुद्रित हुआ है। जापान में आधुनिक झद्योगिक सभ्यता का प्रभाव 
पुृशिया के सब देशों से अधिक पदा है । आधुनिक जीवन के विदेशी और विरोधी 
वातापरण में बौद्ध संस्कृति को संरक्षित रखना झाज्ञ जापान को सबसे बढ़ी समस्या 
है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मिल्ष रही है । प्रसिद्ध जापानी घिद्दान 
ढा० डी० टी० सुजुकी अपने लेखों झौर भाषणों से यूरोप और अमेरिका के विचार 
ओर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। चीन, तिब्बत, नेपाल भर बौद्ध 
जगत के अन्य भार्गो में राजनीति ने अस्थायी तौर पर अधिक मदृ्त्य प्राप्त कर लिया 
है । फिर भी चीन के जन गण-राज्य ने हाक में बर्मा को भगवान बुद्ध की भातुझों 
के कुछ अंश और चीनो त्रिपिटक आदि को जो भेंट भेजी हैं, वे महत्त्व से खाद्यो 
नहीं हैं।१ 

बीद्ध-धर्मं का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से और विशेषतः 
पिछले दस वर्षों से हो रहा है, जिसे घ्॒मों के इतिहास की एक विशेष मद्दस्थपूण 
ओर विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक धममं जो शताब्दियों पूर्व लुप्त 
हो गया हो फिर जनता की इच्छा से हस प्रकार पुनर्जीबिस हो, हसकी सिसास्त खिश्य 


१, देखिए संगायन बुलेटिन, रंगून, भप्रेल १६५४, पृष्ठ २। 
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के इतिहास में मिल्लननो मुश्किल दै। आज से सो वष पूर्व बौद्ध-धर्म की हस जम्स- 
भूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था। परन्तु आज यह घर-घर का 
शब्द है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर क्लोक-सभा में 'घमचक्र-प्रवर्तताय” 
लिखा हुआ दै, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, अशोक के धर्म-विजय की भी 
याद दिलाता है । हसी प्रकार अ्शोक-स्सम्भ के शीर्ध-भाग पर श्रंकित सिंध जो विश्व 
की चारों दिशाझों में नि्भयतापूवक घमं की भोषणा करते हैं, भारतीय गणराज की 
मुद्दा के रूप में स्वीकार किये गए हैं । 

यह कहने को आवश्यकता नहीं कि बौद्ू-धम का पुनरुत्थान भारत में 
सांस्कृतिक नवजाग्ृति के साथ श्रनिवायं रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को 
सम्यक्‌ रूप से समझते के लिए पालि, संस्कृत, सिब्बती और चीनी भाषाझों के महत्व 
को स्वीकार किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी 
भाषा में बौद्ध-धम के ग्रल्थों के अनुवाद किए हैं भोर कुछ ने बोद्ध विषयों से प्रेरणा 
लेकर स्वतस्त्र प्रन्थ भी लिखे हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ““नटीर पूजा” ओऔर 
“अभिसार” तो प्रद्चिद्ध हैं ही, हिन्दी के प्रसिद्ध कद्दानी-लेखक यशपात्ष पर भी 
बौद्ध प्रभाव पढ़ा है भोर युरुवर्शलिंद द्वारा सर एृढविन आरनोल्ड-कृत “दि ल्लाहट 
ओॉफ़ एशिया” का “पुशिया दा छद्ाणन!! शी्क से आधुनिक पंजाबी भाषा में अनुषाद 
भी एक उद्क्तेखनोय रचना है। सक्षयालम के कवि कुमारन धास्सन का झो इसी 
प्रकार एक महत्त्वपूर्ण स्थान दै। धर्मानन्‍द कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्दर 
पुस्तक बौद्ध विषयों पर लिखी हैं। हिन्दी में महापण्डिस राहुल सांकृत्याथन झौर 
भवृुन्त आबन्द कोसल्यायन के अन्थ साहित्य के लिए असाधारण महस््व के 
योग-दान हैं । 

चित्र-कला के छेत्र में श्रवनोन्द्रनाथ ठाकुर झोर नन्दत्ञाज् बोस ने न केवज् 
बुद्ध के जीवन से बल्कि बोंढद हृतिध्दास से भी श्रनेक विषयों को लिया दे । अन्य 
कई चित्रकारों की कल्ला-कृतियों में भी बौदू प्रभाव परिलस्चित होता है! 

परिचिम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद्ध-चम का प्रचार हुआ है । 
भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद्ध-धम के पुनरुत्थान के परिणास- 
स्वरूप साहित्य और दृश्य कल्लाओं पर उसका प्रभाव पढ़ा है और संस्कृति को 
नव-जीवन मिला दे । करीब सौ वर्ष पूर्व पूर्वी थम और संस्कृति, विशेषतः बौतू-घ्म 
के अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों को गहरी अभिरुति उत्पक्ष हुईं । यह रुचि केवल 
विद्या-प्रेम के कारण थी और बिल्कुल स्वाभाविक थी । संस्कृत, पाक्ि, तिब्यती 
और चीनी भाषाओं का अध्ययन धूरोपीय विश्वविद्याक्षयों में होने लगा जिसके 
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परिणाम-स्वरूप अनेक बौद्ध प्रन्‍्थों का प्रकाशन और अनुवाद हुआ | यद्यपि बौद्ध 
अध्ययन का आरम्भ पश्चिम में कोसमा डे कोरोंस (१७८४---१ ८४६ हू ०) ने किया, 
परन्तु हुस अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान यूजीन 
बरनोफ ही थे । इसके बाद कई प्रसिद्ध॒ विद्वान हुए, जिनमें मेक्समूज्तर और टी० 
डब्ल्यू रायिस डेविड्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मेक्समूखर ने “सेक्रेड 
बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट” तथा “'सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स”” नामक दो प्रन्थ- 
मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं अनेक बौद्ध प्रश्थों के सम्पादन और 
अनुवाद किए । टी० डव्ल्यू० रायिस डेविड्स ने हसी प्रकार अनेक बौद्ध अन्थों के 
सम्पादन और अलजुवाद करने के अतिरिक्त स्वसन्श्र रूप से बौद्ध-धर्म पर कई प्रन्थ 
लिखे जो अब भी महस्वपूर्ण झौर प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने ''पालि टैक्स्‌ट 
सोसायटी”! की स्थापना की जिसने अब तक बौद-घर्म सम्बन्धी प्रन्थों को सौ से 
अधिक जिलरूदें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ पेसे 
लेखक हुए जिन्होंने बोद्-धर्म को ज्ञोकप्रिय बनाने में योग दिया। सर एडबविन 
आानोल्‍ड की “दि लाइट आफ एशिया!” (१८७६) बौद्ध-घर्म की सबसे अधिक लोक- 
प्रिय अंग्रजी रचना दै। हसी प्रकार पॉल केरुस की कट्दानियाँ तथा भम्य रचनौंएँ 
इस युग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बौदू-धर्म न 
केवल भाषा-विज्ञान-वेत्ताओ और हृखिहासकारों के ही बल्कि ऐसे बद्योगों के भी 
आकर्षण का विषय बन गया जो इंसाई धर्म से सन्‍्तोष न पाकर किसी श्रन्य धर्म- 
साधना या जीवन-विधि की खोज में थे । शॉपनेर ने उशल्नीसर्वी शसाब्दी के मध्य में 
ही अपने को बोद्ध धोषित कर दिया था । इस शताब्दी के अन्स में थियोसोफोकल 
सोसायटी ने, विशेषतः अ्रपने संस्थापको के समय में, बौद्ध-धर्मं के प्रचार मे योग 
दिया । हस समय इंग्लेणड, जर्मनी, क्रॉस श्रोर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में बोद्ध-धर्म 
की जड़े जम झुकों दें । यद्यपि बोद्-चम के ध्नुयादियों की संख्या यहाँ कम है, डनका 
प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है । प्रति ब्ष अधिकाधिक संख्या में बोद्ध-धर्म पर पुस्तक 
निकल रही हैं। ह्वीन के बाद सबसे बड़े जमेन कवि रेनर मेरिया रिलके ने बुद्ध पर 
एक सुन्दर कचिता लिखी है । इसी प्रकार हं ग्लेणड के राज कवि जोद़् मेसफील्ड, 
टी० एस० हृल्तियट, एडिथ सिटवेल तथा डब्ल्यू० बी० यीट्स की कविताओं में 
यत्र-तत्र बौद्ध प्रसंगो की ओर निर्देश मिलता दहै। आर्थर वेले द्वार चीनी भाषा से 
अनुवादित कविताएँ बौद्ध भावनाओं से स्पन्दित हैं और आधुनिक काब्य-संग्रद्दों में 
इनसें से कई एक को स्थान पाने का गौरव भी मिल्ष चुका है । एक्डस दृक्सक्षे, बरट्रेयड 
रसल और काल॑ गस्टव जुंग के छेखों में बोद-घरमं की झोर प्रशंसापू्ण निर्देश मिलते 
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हैं। जुंग की बौद्ध-धमं में अभिरुचि सर्व-बिदित है भौर बरद्रेण्ड रसल ने सो यहाँ 
तक घोषणा की है यदि उन्हें किसो धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया 
जाए तो जिस धर्म को वे स्वीकार करेंगे, वह बौद्ध-धर्म ही होगा। ऊपर जिन लेखकों 
का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हैं। किसी बौद्ध लेखक का 
अभी आविभाय होना बाकी है जो आधुनिक यूरोपियन और अमेरिकन साहित्य में 
अपना नाम पैदा कर सके । पशिचिम में बौद्ध आन्दोलन ने कुछु असाधारण प्रतिभा 
के कल्नाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, लामा एु० सोविन्द और अल एच० 
ब्यू स्थर के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। हन सबने बौद्ध विषयों को श्रपनी चित्र-कल्षा में 
प्रदर्शित किया हैं । 


आज के युग में बौद्ध-धम और राजनीति 

बौम-घम का राजनेतिर महत्त्व उसके सांस्कृतिक महत्त्व की तरद्द ज्यापक न 
होकर केवल एशिया तक सीमित है । हसका कारण यह है कि संस्क्ृति के विपरीत 
राजनीति में संख्या का महत्त्व हे भौर बोद्ध-धमं के अलुयायियों की संख्या एशिया 
मे ही लाखो में हैं। बोछू-धर्म का राजनेसिक महत्व सबसे अधिक उसके शान्सि 
सम्बन्धी निष्कर्ष में है । शान्ति का तात्पर्य केवल श्रस्थिर राजनीति का सस्तुक्षन 
ही नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था दै जो बेर की भावनाओं से रहित और उस 
निर्वेबक्तिक और सावजनीन प्रम से परिपूर्ण है जिसे बौद्ध परिभाषा में “मेत्री” 
कहते हैं। बोदू-घर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका बाहर प्रसरणश करना 
चाहता है । इस प्रकार उसका काम अन्दर से शुरू होकर बाहर फेलता है। 
राजनेतिक स्तर पर बौद्ध-भर्म किसी पश्च में नहीं पढ़ता है । उसके पास मेन्री का दी 
सबसे बढ़ा बल दे, जो तटस्थ है भ्रोर सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए दै । 
अशोक के धर्म-बिजय के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भारत के लिए यह 
स्वाभाविक द्वी था कि सबके प्रति मेत्री के आदर्श को वद्द विश्व के मामलों में ऋपनी 
गतिशील तटस्थता की नीति का आध्यात्मिक झाधार बनाता । हसी सावभौसिक 
मेत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हो सकता, 
क्योकि उसका किसी देश या देश-वर्ग के प्रति विरोध-भाव नहीं है। भारत की 
तटस्थता की नीति वस्तुतः मेन्री की निर्वेयक्तिक, खावभौमिक और सटस्थ शक्ति की 
ही प्रतीक दे जो धीरे-धीरे विश्व में अपने प्रकाश को फैला रही दै। इसी दृष्टि से 
हमें भारत-सरकार के एशिया के देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीजित करने 
के प्रयस्नों को देखना चाहिए । चूँ कि बौद्ध-धर्म ही इस प्रकार के आधार दे सकता है, 


श्ड्८ बोर-घमं के २९०० वष 


इसलिए न केबल एशिया के किए बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए, उसक राजनेतिक 
निष्कर्ष हतने अधिक महत्त्य के हैं। 


भविष्य 
यह्यपि भविष्यवाणी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यद् सोचा 
जा सकता है कि भविष्य में शताडिद्यों तक बौद्ध-घम संस्कृति और शान्सि के घाथ 
दाथ मिलाकर चल्लेगा | जहाँ तक निकट भविष्य का सम्बन्ध है, उसका अधिक 
पुनरुज्जीवन एशिया के देशों तथा अन्य अ्र-बोद्ध देशों में होगा तथा उसके परिणाम 
स्वरूप झागे जलकर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा। 


बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान : महाबोधि सभा 

झाघुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बौद्ध है । यह बौद्ध-धर्म का कुछ कम 
बढ़ा काम नहीं है। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पढ़ता दै कि यदि 
विरोधी राजनेतिक परिस्थितियाँ झाड़े द्वाथ न भातीं, छो इस धघर्म के द्वारा विश्व की 
विजय परिपूर्ण हो जाती । फिर भी बौद्ध जगस का विस्तार आज अ्रए्प नहीं है । 
तिब्बत, संचूरिया और मंग्रोलिया के सहिस चीन, कोरिया, जापान, हिनुद्व-चीन, 
सस्‍्थाम (थाईलेण्ड) बर्मा ओर श्रीलंका सब बौद देश हैं। यद्यपि मज्ञाया और 
हन्डोनेशिया बोद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध क्लोगों की संख्या यहाँ 
नगणय नहीं हे । सध्य-पू्व में मुस्लिम देशों सथा रूस को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण 
एशिया बौद्ध है । 

बद्यपि बौद्धू-धर्म का उदय भारत में हुआ, आज वह यहाँ अधिक इष्टिमोचर 
नहीं होता। इसका भथ यह नहीं कि भारत में बिल्कुल ही बौद्ध-घर्म के मानने 
वाक्ने नहीं हैं । हस देश के पूर्वी भाग तथा असम में बौद्ध-धर्म श्राज भी 
विद्यमान है और उसका अभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुछ भागों तथा 
नैनिताल् और दार्जित्तिंग के ज़िलों में भी यद्ध झ्राज विद्यमान है। उड़ीसा में बौद्ध 
लोगों की संख्या काफी है झौर सिक्किम और भूटान तो पूर्णरूप से बोद हैं हीं। 
नेपाल यद्मपि राजनैतिक दृष्टि से भारत से अलग है, परन्तु सांस्कृतिक इष्टि से बद्द 
सारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही है। नेपाल की आधी जनसंख्या बौद- 
घम को मानने वाली है । 

मद्दाबोधि सभा की स्थापना सन्‌ १८६१ में अनागरिक घ्ंपाल ने कोलम्बो 
में को । उनका जन्म सिंहक्ष के एक अमोर परिवार में दुआ था। सन्‌ $८८२ में 


बौद्ध-घर्म ओर आधुनिक संसार २४६ 


सर एडविन श्ारनोलड के कई त्लेख, लनदन के “दि टेलिग्राक्ू!” नामक पत्र में, जिसके 
बह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। हन से घम पालन को बोध-गया के मन्दिर की 
दुदंशा का पता चल्ञा, जिससे उनके हृदय को मामिक पीढ़ा हुई । उन्होंने अपने परिवार 
के सब सुख-भोगों को छोढ़ दिया और झनागरिक (सृह-विद्ीन) हों गए | बोध-गया 
के सहाबोधि मग्दिर को पुनः बौद्धों को दिलवाना और भारत में बौद-घर्म का प्रचार, 
यही दो उद्दश्य उनके जोवन के हो गए ये । 

अपने इस संकल्प को पूति के लिए अनागरिक घर्मपाज्ञ ने जनवरी सन्‌ १८३१ 
में बोध-गया की प्रथम यात्रा की । सन्‌ १८६१ में ही वे सिंदल त्लौट गए और वहाँ 
उन्होने कोद्धम्बो में महाबोधि सभा की स्थापना की जिसके मुख्य दो उद्देश्य थे, बोध- 
गया में बौद्ध देशो के प्रतिनिधि-स्थरूप भिकु-संघ को प्रतिष्ठा भौर श्रंग्रज़्ो सथा 
भारतीय भाषाओं में बौद्ध-साहित्य का प्रकाशन । 

महाबोधि खा ने सार भिक्षुओं का एक शिक्ष-सण्डल्ष प्रथम बार सन्‌ १८११ 
में बाध-गया में भेजा, जिसके ्रागसन पर बंगात् के एक प्रसिर देनिक पतश्न में खिस्ता 
था, “क्यों न बौद्धू-धम का यह अग्रर्याशित प्रस्याधतंन बोध-गया में एक बौद्ध बस्ती 
की स्थापना के रूप में हमारे अन्दर अआशप का यह पंचार करे कि जिससे हिन्दू 
छोग विश्व के महान राष्ट्रों में श्पने स्थान का पुनः प्राप्य कर सके ।?? 

महाबोधि सभा का दूसरा मद्दान कार्य अफ्टूबर सन्‌ $स६१ में एक अन्‍्तर्रा- 
ध्टरीय बौद्ध सम्मेलन का बुक्तवाना था। यर्याप इस सम्मेज्ञन को ब्यवस्था एक छोटे 
पैसाने पर ही की गई थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, क्षंका और चटमाँव के 
प्रतिनिधियों ने भाग जिया । इस सभा का डद्देश्य बौद्ध जगत का ध्यान बोध-गया 
सन्दिर की ओर झाकुष्ट करना थ( ताकि हस मन्दिर की पुनः प्राप्सि में उन सब का 
सद्योग मिक्ष सके । 

महाबोधि-सभा ने सन्‌ १३२ में अपने अंग्रेज़ी मुख-पत्र “दि महाबोधि 
एशड दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वरढढं”! का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं 
अनागरिक धमंपात्न ने बहन किया। धमपाल ने “गोस्पेज् झोफ़ बुद्धा।” के प्रसिद्ध 
छेखक डा० पोल केरुस के निमन्त्रण पर अमेरिका की दूसरी यात्रा को ओर एक ब्ष 
तक व्दों रह कर बौद्ध-घर्मं पर अनेक भाषण दिए झौर अमेरिकन मद्दाजोधि सोखाहटो 
की स्थापना छो। उनके साषणां से प्रभावित होकर अनेक लोगो न बौद्ध-धर्म स्वोकार 
कर छ्षिया। 


३२, इशणिडयन मिरर, नवस्वर ३, १८६१ ॥। 


२२० बोौदू-चस के २५०० वर्ष 


सन्‌ १६०० में महाबोधि सभा की शाखाएँ मव्ास, कुशीनगर ओर 
अणुराघपुर (सिंहल) में खाली गईं। सन्‌ १३०२ में अमागरिक धमपाक्ष ने फिर 
अमेरिका की यात्रा की और होनोछुलु की श्रीमतो मेरी ई० फास्टर से सधाबोधि 
सभा के लिए काफी आर्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित घ्म- 
राजिक चैत्य विद्ार का उद्घाटन समारोह १० नवम्बर सन्‌ १३२० को हुआ झोर 
इसी समय सन्‌ १८६१ में मतास राज्य के कृष्णा! जिल्ले में प्राप्त युद्ध धातुओं की इस 
बिद्दार में प्रशिषह्ा का गईं । 

स्वसस्त्रता-प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने सन्‌ ११४४ में बुद्ध-गया टेम्पिल्ञ एक्ट 
पारिस किया जिसके अ्जुसार बोध-सया मन्दिर का प्रबन्ध एक समिति क सुपुद 
कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्दू और ४ बौद्ध सदस्यों के रहने की ब्यवस्था है । इस 
प्रकार ६० वर्ध क लम्बे संघ्ध के बाद मद्राबोघि सभा बोध-राया मन्दिर को पुनः 
प्राप्ति के उद्देश्य में आंशिक रूप से सऋलता प्राप्त कर सकी दे । सन्‌ १६३१ में 
सारनाथ में मूल्नमन्धकुटी विहार का निर्माण पूर्ण हुआ जिसमें आज नया जीवन 
स्पस्दिल दो २हा हे । इस समय मदाबोधि सभा को शाखाद गया, सारनाथ, नई 
दिल्‍ली, ख्खनऊ, बम्बई, मठ्ास, नौतनबा ओर अजमेर में काम कर ढही दैं। 
सन्‌ १६४६ में अग्म श्रावक सारिपुश्न और महामौद्गक्बायन की धातुओं के मारत- 
झागमन के समय सथा साँची में एक नव-निर्मिस विहार में उनकी स्थापना के 
अवसर पर भारत को जनता ने बुद्ध ओर बोद-घर्म में जिस गहरी निष्ठा का परिचय 
दिया वह विस्मरण की जाने वाली जात नहीं है । पेशाख-पूर्णिमा का उस्सव जिस 
उत्साह से अब भारत में मनाया जाने कगा दे, वह भारतवासियों को बौद्-धर्म में 
गहरो श्रद्धा का सूचक हे ओर हस बात का सूचक भी कि जिस काय को आज से 
साठ वध पूथ अनागरिक धर्मपाल ने शुरू किया था भौर जिले महाबोधि सभा के 
निःस्वार्थ कार्यकर्ता तब से जारी रख रहे दें, सफलता प्राप्स कर रहा है कौर अपने 
फल्ष प्रदान कर रहा हैं। महाबोधि सभा ने बौद्ध ग्रन्थों के मारसीय भाषाओं में 
अनुवाद के काम को भी अपने द्वाथ में किया है भर उसमें काफ़ी श्रगति हो रही 
है। पात्ि का अनुशीक्षन धीरे-धीरे उन्नति कर रद्या है। सबसे पदले सर आशुतोष 
झुकर्जी ने सन्‌ १६०८ में कल्लकत्ता विश्वविद्यात्षय में सेट्रीक्यूजेशन से लेकर पुस० प्‌० 
तक पाजि के अध्यापन की ब्यवस्था की थी। कलका विश्वविद्यालय के इस उदाहरण 
का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, लखनऊ, बम्बई, पूना और बड़ौदा के विश्य- 
विद्याक्नयों में किया गया । अभी हाज़् में बिहार राज्य सरकार ने नाक्षण्दा पाकि 
प्रविद्ान की स्थापना को है । 


बौद-धम भोर झाधघुनिक संसार १५१ 


बौद्ध-धम के सन्देश ने आछघुनिक जरास में एक विशेष सहत्त्य प्राप्त कर लिया 
है। संयुक्त राह संघ जिस शान्ति को बाव करता है, उससे यद्ध सूचना मिलती है 
कि सम्पूण विश्व आज उन विश्वासों की ओर लौट रहा है जो बुद्ध के धम में 
मूर्तिमान दें । 


तैरइवाँ भ्रध्याय 


सिंहावलोकन 


शत धअध्यायों में भारत ओर उसके बाहर बौद्ध-धर्मं की कटष्टानी की रूपरेखा उस कड़ी 
को दिखाने के लिए दी गई है जिसने अ्रनगिनत शवाब्दियों से भारत और पृव 

के अन्य देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है । 

एक धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म॑ की महत्ता उसके करुणा, मानवता और समता 
सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद्ध-धर्म एक आकस्मिक धटित व्यापार नहीं था। 
चैंदिक यज्ञयाद और छुदध-पू्व काल से ल्लेकर बुद्ध के काल तक प्रथलिस दार्शनिक 
चिन्तनों की ए्ष्ठभूमि में बौदु-धर्मं का आविर्भाव हुआ । बुद्ध के जीवन और उनके 
उपदेशों की कथा, जैसी कि वह पाक़ि प्रन्थों में वण्थित है, उनके देवव्क़ु के बजाय 
डनकी मानवता पर श्रधिक आश्रित है । 

भगवान बुद्ध के उपदेश का संदिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकसा हैं।--- 

(१) पाप-कर्स का न करना, 

(२) जो कुछ भी शुभ (कुशल) कर्म हैं, उनका संचय करना, और 

(३) अपने चित्त को छुदध रखना । 

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक व्शिष समाजशास्श्रीय महरय 
है, क्‍योंकि यद्द ब्यक्ति के अपने कम को उसके जन्‍म (जाति) से श्रधिक महृ्य 
देखा है । 

राजगृदद, देशाली और पाटलिपुश्र की बौद्ध संगोतियों के वन स्थविरवाद- 
परम्परा के अनुसार दिए गए हैं । एन्द्र बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने भ्रवश्य यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया दे कि पायलिपुन्न में दो संगीतियाँ हुई, जिनमें से प्रथम में 
भिद्ुनसंध में भेद उत्पन्न हुआ । इस प्रथम संगीति में महासंधिक स्थविरवादियों से 
प्रथक्‌ हुए झौर दूसरी संगीति में स्थविरवाद्धियों के मुख्य अंग से सर्वास्तिवादी 
अलग दो गए । स्थविरवादियों ने हसी समय “विभज्यवादी' नाम अहण किया और 
महान सजन्लाट झ्शोक ने डन्दें संरक्षण प्रदान किया । 


को 2८ ५०5 क 
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सिदायकोकम श्र्डे 


अशोक महान के शासन-काल्न में बौद्ध-धर्मं यद्यपि १८ सम्परदायों भर 
निकायों में विभक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल बुक 
अखिल भारतीय, बढ्कि एक विश्व-धम ही बन गया। बौद्ध-धर्मं का जो उत्तरी देशों 
यथा अफगानिस्तान, चीनी तु्किस्तान (मध्य पुशिया), च्रीन, सिब्बत, मंगोल्िया, 
नेपाल, कोरिया और जापान में तथा दक्षिणी देशों यथा सिंदल, बर्मा, थाई-देश, 
कम्बोडिया, वियत-नाम ( चम्पा ), मज्ञाया और इण्डोनेशिया में प्रचार हुआ, ठसके 
सम्बन्ध में भी एक परिच्छेद दिया गया है । 

भारत और उसके बाद के देशों मे बौद्ध-धर्म के जो मुख्य निकाय और 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया दे और यह भी स्पष्टतः दिखाया 
गया हैं कि किस प्रकार थेरबाद ( स्थविरवाद ) बौदू-धर्म की सरकत्न शिक्षाओं का 
क्रसिक विकास भारत में माध्यमिक हर योगाचार सम्प्रदायों के जटिल सिद्धास्तों के 
रूप में हों गया और फिर क्षाद में उनका चीन और जापान में और अधिक 
बिकास हुआ । 

पालि, संस्कृत, तिब्बती और 'ीनी भाषाओं में प्राप्स ज्रिपिटक साहित्य 
का सामान्य परिचय दिया गया है और पालि और संस्क्ृत बौद्ध साहित्य के मुख्य 

ग्रन्थों का विस्तृत पर्याद्योचन किया गया है । 

एक अन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिक्षा-विधि के सम्बन्ध में दे । इसके सम्घन्ध 
में यहाँ यह दिखत्ताया गया हैं कि ब्आह्यण-काल के संकी्ण परिवार-विद्याज्य का 
अतिक्रमण कर बोझ शिक्षा-पद्धति विस्तृत विद्ार-विद्याज्ञय या संघाराम-विद्यालय के 
रूप मे विकसित हुईं, जिसके दरवाज़े बौद्ध और अ-बौद्ध, भारतीय और विदेशी, 
सब के लिए खुले 4 । 

भारत झौर उसके बाहर के देशों में अशोक के घाद जो बौद्ध मदयपुरुष हुए, 
डनमें से कुछ के सम्बन्ध में पाडका को बताने का प्रयस्न सी किया गया है । 

महान चीनी यात्री फाहियान, युझ्लान-च्वांग ओर ह-स्सिंग ने अपने-अपे 
समय के मारत के बोदध-घर्म के चित्र हमें दिए हैं । एक पृथक परिच्छेद में, भारत 
के द्वारा उनके कृतज्ञतापूर्ण सम्मान के चिन्द्-स्वरूप, उसके सम्बन्ध में विबरण 
दिया गया है । 

यह एक सर्व-सम्मस तथ्य है कि भारत अपनी झभिधटन-कल्ाओं के झारम्भ 
के लिप बोद-धर्म का ऋणी है । भारत या उसके बाहर जहाँ कहीं भी बौद्ध-घर्म 
गया, वह पास्तुकक्षा, मूतिकल्ला और चित्र-कल्ला के लिए प्रेरणा का एक स्रोत 
जन गया । 


२१४ बौद्ध-धम के २५०० वष 


काख्तान्सर में बौद्ध-धर्म में एक मद्दान परिवर्तन आया । नेसिक धर्म के अपने 
प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-घम॑ का परिवर्तन महायान के सिद्धान्त के रूप में हुआ, 
जिसने बुद्ध का देवीकरण किया भौर बुद्ध के शरीर की पूजा करना धर्म का एक 
प्रमुख अंग हो गया | बुद्ध के अनचुगामी को अब आत्म-विमुक्ति की उतनी चिन्ता 
नहीं रही । उसने अपने साथी प्राणियों क प्रति करुणा के कारण अपनो विम्लुक्ति को 
उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी अपनी विमुक्ति 
प्राप्त न कर लें | हसक लिए उसने बार-बार जन्म लेकर दूसरों के लिए जीना-मरना 
अधिक अच्छा समझा, ताकि हस प्रकार वह दूसरों की जिमुक्ति में सहायक हो सके । 
इस प्रकार आत्मविमुक्ति-रस निवृक्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर 
आशित प्रवृत्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक संरक्षण मिल्ता ! 
तत्व-दुशन के सेन्न में भी बौद्ध-धर्म॑ विश्व के अनेकसावादी सिद्धान्त से अद्वेतवाद की 
ओर झुका । इस प्रकार बौद्ध-धर्मं वेदान्तियों द्वारा प्रतिधादित अद्वेत के अधिक 
समीप झा गया । 

डघर माया सम्बन्धो सिद्धान्त और संबरत्ति सत्य और परमाझ्ल सत्य के 
रूप में सत्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धाम्त वेदास्तियों द्वारा स्वीकृत कर 
लिए गए । 

पशु-हिंसा-परायण यज्ञो को मिंदा होन लगो और उनके स्थान पर पाक-यञ्ञ 
शुरू हुए । 

महाभारत में मनुष्य के ब्यक्तिगत सदाचार के महत्त्व की प्रशंसा की गई है 
और आर्य अरष्टाडिक मार्ग का भी निर्देश है ।* बोद देवताश्ों को प्रतिष्ठा हुई भौर 
स्वयं भगवान खुद्ध विष्णु क अवसार माने गए ।'* 

आघुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक झौर राजनैतिक निष्कर्षों का 
विवेचन विस्तार से किया गया है । यह दिखाया गया दे कि एशिया के देशों में 
बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ बौद्ध संस्कृति का भी वहाँ प्रसार हुआ । हन नए विचारों 
से इन देशों को जो लाभ हुआ, वह न केवल घम के छेत्र में था वल्कि संस्कृति के 
चेञ्ज में भी, जो अपने विस्तृततम झथ में “लमाज़ के एक सदस्य के रूप में मनुष्य 
के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि और अन्य समरथताओं और 
स्वभाषों को युम्मित समष्दि है |” 


१, ३, २, ७, ७३। 
२, भागवत, २, ३, २४। 


सिंहावक्ोकन २२९२ 


बौदछू-धर्से विश्व में शाब्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुआ है। भगवान 
बुद्ध की शान्ति, आत्म-बलिदान, करुणा और उदारसा सम्बन्धी नीति महाभारत की 
हम पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुई है :--- 
अ्रक्रोधषेन जयेत्‌ क्रोध असाछ' साघुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कद॒य' दानेन जयेत्‌ सस्येन चानृतम्‌ ॥ 
(कोध को ह्-क्रोध से जीते ओर बुरे को भक्ते से । 
कंजूस को दान से और अ्रसत्य को सत्य से जय करे) 
इस भावना ने सध्यकालीन भारत में अनेक सन्‍्तों के जीवन का निर्माण किया 
और आधुनिक सारत के महान मस्तिष्कों को भी बुद्ध के डपदेशों से सार्ग-दुर्शन 
मिला है। महात्मा गांधी के ऊपर भगवान चुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पढ़ा, वह 
स्पष्ट द्वी है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने ब्यक्तिगत और सार्वजनिक 
जीवन में कार्यरूए में परिणत किया और वर्तमान भारतीय नंताझों में से कई राष्टर- 
विता महात्मा गांधी के सीधे उत्तराधिकारी हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू ने अनगिनत बार यह घोषणा की हे कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण 
ऋगड़ों को शान्विपूर्ण ढंग से सुलकान में उनका दृढ़ विश्वास दहै। यही कारण है 
कि भारत किसी शक्ति--गुट में सम्मिल्तित नहीं हुआ दै | भारत की घोषित अम्तर्राष्ट्रीय 
नीति पंचशीज् पर आधारित दै, जो सदाचार के पाँच नियमों के रूप में एक बौद्ध 
शब्द दे और जिसमें विभिन्न श्रादर्शों को मानन वाक्ते राष्ट्री के सह-अस्तिस्थ को 
सम्भावना के लिए गु जायश है । 


परिशिप्ठ- २ 
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विनयपिटक सुत्त पिरक 
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महावग्ग सुस्लवग्ग 
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महाविभंग भिक्‍्खुणी विभंग 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
श्रीजञद्षि के लिए 


उत्तर प्रदेश शासन का अभिनव ग्रकाशन प्रयास 


जिसके अन्तर्गत 


हिल्दी वाकूसय के विविध अंग-उपांगों पर प्रायः तीन सौ मौलिक प्रस्थों 
के प्रथयन पुव विश्व के महस्वपूर्ण अ्रन्थों के अनुवाद की पंचवर्षोय योजना । 
इस योजना में देश के लब्धप्रतिष्ड विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हैं। 


अब तक प्रकाशित प्रन्थ :--- 


विषय लेखक पृष्ठ-संख्या 
१--भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास डढा० गारख प्रसाद २७२ 
२--तत्वज्लान » दिीवान चन्द २० 
३--हिन्दू गणित शास्त्र ,, विभूति भूषण दत्त 
का इतिद्दास (प्रथम तथा 
भाग) » अवधेश नारायण सिद्द २४८ 


४--श्ररिस्तू की राजनीति 
(मूल प्रीक से अनुवाद) श्री भोलानाथ शर्मा ६४७ 
४--उत्तर प्रदेश में बौद्ध डा० नलिनाक्ष दत्त 
धरम का विकास त्था 
श्री कृष्णदच बाजपेयी ३३८ 


मूल्य 


४ रुू० 
४ २० 


३ रु० 


पःरू८ 


६ रु७ 


अत्यन्त स्वच्छ छपाई, कपढ़े की जिलद और आकर्षक झाबरण हन भ्रख्थों 
की अपनी विशेषता दे । डिसाई आठपेजी आकार में छुपे ये नयनामिराम प्रस्थ 


किसी भी पुस्तक-रूक्ष की शोभा बढ़ायेंगे । 
->प्राप्तिस्यान-- 


उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विमाग, 


उत्तर प्रदेश, लखनऊ 















हमारे नये सिक्‍के 


१ अ्प्रेत १९५५७ से चालू. । 
क्लंसान और नये दोनों हो सिफ्कों में लेनदेन हो सकेगो « 
इन सिफ्कों को लेते में कोई भो इतराज़ नहों कर सकता १ 
चरिषतेन तालिका में दिए प्ले रस्यों फे अनुसार हो पेसे 
समिल्ेंभे । आष उस से स्यादा पेसे न तो दोजिए न मॉगिए । है 
आए सथे, कर्तभान का नये पुराने सिक्के सिला कर (स्रों भी 
आप के पास हों) पेशे दे सके हें । 
७ केवल पसे देते समय ही इस तालिका का उपयोग कीजिए। 
० ठीक ठीक टिसाब करने के लिए आप ४०० कक्‍्ये पैसे बरादर 
” सषज़ या ९६ आने, या ६४ पेसे या ६२ पाइयां इस दर से गिनिए । 
कैसे देहे सबथ ही निकटतम नए प्ेसे तक हिसाब करना होगा; 
जफ़्क जड़ बैंक या उससे कम को छोड़ देना होगा और आधे नये 


2 ढेसे ते अधिक को एक नया ऐसा गिनना होगा। 
ड़ मै... सरलता से याद रखने के लिए। 
7 है स्यया स्प्े १०० गये पैचे 
"० कट कु ८६ धाने स्क्क १० नये पैसे 
हर ४ प्राने क २६ नये वैसे 
| “फ ३ धाने स्म्व १९ नये पेसे 
(लक २ गब्ाने च्य्ण १२ नये पैसे 
२ थाना कपड़ा ६ मये पैसे 
शाधा धाना ब्य्ण ३ नये पैसे 





परिवर्तन तालिका 
(एक हो भुगतास सें चुकाए जाने वाले मूल्य का नये पेसों में परियर्तण ) 


थाने पाइयो बचे पैसे आने पोइयां नये पैसे धाने पाइयां नये पेसे झाने पाइमां नमे पैस 
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इसे रखिए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।. 





भारत में हर भाग के 
मोटर चलानेवाले 

शैहतथा बी.ओ.सी पर 
भरोसा रख सकती हैं! 
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